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' _ वन्दावहे प्रतीक्ष्य॑ भक्त्या श्रीमालचन्ट्रविबुधेन्द्रम्‌ ॥ १ ॥ = © 


` _ साहित्यकाननाऽन्तर्िहरम्तो विबुधसिंहतां यान्तः | 


SES दुर्वादिमत्तकुत्धरकुलंजयन्तो जयन्त्यमी गुरवः ॥२॥ 


~ AS RA LS GEIEN फठं तदिदस्‌। ` 
श्रीचरणयो! पुरस्तात्‌ परोपकारेकतत्परयोः ॥ ३॥ 
श्रीमद्शुरुवरभ क्तिम्रभावलब्धाऽणुगुणलेशो । 
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सविनति समपयेते अनन्तरामस्तथा जगन्नाथ: ॥ ४॥ ` 


| मूलं विशदीकुवेती विद्यार्थिनां सशमुपकरिष्यतीति सन्ये । 
| १६-६-३६ लक्ष्मणक्षास्त्री तैलङ्गः | 
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अत्र किञ्चिइर्तव्यम्‌ 

एतत्किल नाटकं स्वप्नवासबदत्तं नाम भासकटेकतया aoe A ४ 
सहाकविभिः श्रीवाग्देव्या हासत्वेन वर्णितान्महाकवेः श्रीभासादनुद्भुत- | 
सिव प्रतीयमानमरसमसंबिधानकसौछबलेशं च्युतसंस्कृतादिदोषबहुलमपि || 
तत्सुदेषोदयात्परीक्ष्यमन्थेष्वन्यतमतया निवेशितं विना टीकासाहाय्येन | 
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-चार्थेण वेतालोपामिघेन . श्रीमद्नन्तरामशाखिणां षिन 


भिनवटीकया सनाथीकृतं विलोक्य किञ्चिदुछ्सिमि | - 


सेयं टीका सौशील्येनैतज्ञाटकदोषान्‌ यावच्छक्यं समाघातु बतत | 
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' लेखक--कान्तानाथ शास्त्री तेलंग, एम. प. 

प्राध्यापक, संस्कृत-विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | 


{= प्रसिद्ध रत्न होने पर भी बहुत दिनों तक विद्वानों को इनका केवळ नाम ही mA 


| से सं० १९१२ ई० में महामहोपाध्याय श्री टी. गणपति झारी ने 'स्वप्नवासवद्त्तम! 
| आदि Re नाटक अनन्तशयनं ग्रन्थमाला में प्रकाशित कराए और उन्हें भास 
| -की रचना बतळाया। उसी समय से भास और उनके नाटक विद्वानों की चर्चा 
| के विषय बन गए हैं। कुछ. विद्वान्‌ श्री गणपति शास्त्री द्वारा खोज निकाले 


|| २. 'परयितयश्चां भाससोमिलकविपुत्रादीनां प्रवन्थानतिक्रम्य कथं बर्तमानस्य कवेः 
U काछिदासस्य इतरौ बहुमानः, । ( माळविकासिमित्रम.) 
|| २, सूत्रधारकृतारम्मैनांटकेबंडुभूमिकेः । 

सपताकैयंशो SA भासो देवकुलेरिव ॥ (ara) 
३. भासम्मि जल्णमित्ते कन्तीदेवे तद्दावि रहुआरे। 

सोबन्धवे भ -बन्धम्मि हारिअन्दे भ आणन्दो ॥ ( गउडवद्दो ) 
४. भासनाटक चक्रे5स्मिन्‌ च्छेकेः क्षिपे परीक्षितुम्‌ | ड 


ATES दाइको मर पक Vidyalaya ०॥।९८॥८,काम्यमीमांसा ) 
५. भासो हासः कविकुळ्ुरुः कारिदासो विलासः । ( प्रसन्नराघव ) 
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भास का काल | 

ऊपर कहा जा चुका है कि महाकवि कालिदास ने अपने wal 
नाम के नाटक में भास का वडे आदर से स्मरण किया दे । इससे यह स्पष्ट है | 
कि भास कालिदास से प्राचीन थे। परन्तु कालिदास का काळ स्वयं ही निश्चित 
नहीं है। कुछ विद्वान्‌ कालिदास का काळ ४०० ई० मानते हैं।- उनके अनुसार 
'मास ४०० ई० से प्राचीन हें 1 अन्य विद्वान्‌ कालिदास का आविर्भाव प्रथम | 
'शतक में मानते हैं। उनके अनुसार भास ई० पू० प्रथम शतक से प्राचीन oe 


i 


हैं। भास को इतना प्रसिद्ध होने में कि कालिदास जेसे कवि भी उनका नाम भादर 

से छू अवश्य ही बहुत अधिक काळ ST होगा । i 
चाणक्य के 'भर्थशाख में सिपाहियों को युद्ध के लिये मोत्साहित करने के | 

प्रसंग में दो छोक मिलते हैं । इस प्रसंग का.अध्ययन करने से यह स्पष्ट माळम | 

हो जाता दै कि ये छोक यहाँ किसी अन्य अन्थ से उद्धुत किये गए हैं। इनमें से | 
` पक छोक' भास के "प्रतिज्ञा नारक? में मिळता हे । ऐसा प्रतीत होता है e 
mA यह शोक भास के नाटक से उद्धुत किया है विद्वानों ने चाणक्य | - 
का काळ ई० पू० Yoo माना है। अतः भास go पू० ४०० से अर्वाचीन Wie 
माने जा सकते । a 
यह तो हुईं भास के काळ की निम्नतम सीमा की वात 1 a 
उपरितम सीसा पर विचार करना चाहिये । भास के नाटकों में से कुछ का संबंध 
` . वत्सराज उदयन से दै। इन नाटकों में उद्यन, अधोत और दुर्शक के नाम आते. 
EA ये इतिहास-सिद व्यक्ति ई० Yo ६०० में थे। चाणक्य के 'अर्थशाख' से 
आचीन संस्कृत के किसी अन्ध सें इनकी कथा नहीं edt) संभव है! गुणाब्य की 
“बृह्त्कथा? सें इनको कथा रही हो । परन्तु गुणाब्य का काळ चाणक्य के बहुत वाद. 
है । अतः यह कहना पढ़ता हे कि चाणक्य से पूर्ववर्ती भास ने अपने : 
कथावस्तु के छिये उदयन आदि का घृत्तान्त परंपरागत भौखिक कहानियों से 
) fear होगा । इससे यह सिद्ध होता है कि उदयन आदि का काळ ई० पू० ६०० मास | 
. के काळ की उपरितन सीमा है । संभव हे ई० पू० ६०० और ई० qo ४०० के बीच |. 
ई० Yo ५०० में भास का आविर्भाव हुआ हो। | za 7 
श्री do गणपत्ति शाखी द्वारा खोज निकाले भास के नाउकों से प्राप्त अनेक 

भाम्यन्तर पमाण इसी काळ की ओर संकेत करते हैं। भास के नाटकों में अनेक 


kaaa 
YA o UA AA AAA युध्येत्‌ ॥ ` “ = 
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q 
| अपाणिनीय प्रयोग मिळते हें 1 इनसे यह व्यक्त होता है कि भास का आविर्भाव 
| पाणिनीय व्याकरण को सर्वमान्यता प्राप्त होने के TRS हुआ.था। भास के प्राकृत 
| कालिदास के प्राकृतों की अपेक्षा प्राचीन weet पढ़ते हैं। सास के नाटका से व्यक्त ' 
| होने वाळी सामाजिक अवस्था मौर्य काळ at सामाजिक अवस्था के समान है । 
| आस के. नाटकों की रचना-कला Sameer में वर्णित रंचना-कला से 
i आचीन है । भास के द्वारा तिमानाटक! में उज्चिखित ere भी अति प्राचीन जान 
| पढ़ते हैं' ।'मानवोय घर्मशासत्र उपलब्ध मजुस्खति का परामर्श नहीं करता । 
वह शब्द घमंसून्रकार गौतम द्वारा उल्लिखित मानवीय घर्मद्याख का बोधक है। 
गौतम का काळ ई० Yo ६०० माना जाता है | महेश्वर कृत योगशाख के समय 
| का ठीक पता नहीं चळता । यह भी एक अति प्राचीन झा प्रतीत होता है। 
| -शेसा अतीत होता दे कि ई० go ४०० से पहिले प्रायः शास्त्रों की -उत्पत्ति महेश्वर 
५ से मानने की चाळ सी थी। पाणिनोय के प्रत्याहार सूत्र भी “माहेशवराणि सुत्राणि 
| कहलाते हें । “माहेश्वरं योगझाखम7 के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि 
4 संभवतः भास को पतञ्जछि कृत योगझारख का ।पता नहीं था। पतञ्जलि भास की” 
| cate बहुत अर्वाचीन हैं । बृहस्पति कृत अर्थशास्र का उल्लेख यह सूचित करता | 
। ` है कि भास चाणक्य से पुराने थे। यदि वे चाणक्य की अपेक्षा अवाचीन होतेतो | 
-चे श्रृदस्पति कृत अर्थशास्त्र के स्थान पर. चाणक्य कृत अर्थशाख का उल्लेख करते। . | 
'ग्राचेतस weary का भी पता नहीं चळ्ता । संभव है वह भी कोई अति प्राचीन ` 
अन्थ रहा हो । 
भास का जोवनदृत्त:- ` - 
भास के जीवनबृत्त का कुछ भी पता नहीं चछता। भास ने अपने नाटकों की _ 

अस्तावना सें अपना नाम तक नहीं दिया है। उनके नाटकों के अध्ययन से उनके 
| जीवन संबंधी कुछ वार्ता weg प्रकाश पदता हे । उनके विषय में कुछ दन्तः 
कथाएँ भी प्रचलित हैं। उनसे भी कुछ तथ्य निकल आता है 
|. भास के विपय में एक दन्तकथा यह है कि ये जाति के धोबी ( धावक ) at 
| सम्मटाचायं के अनुसार घावक राजा श्रीहपं के समकाछिक थे 1 इस कथा में सत्य 
A नहीं दिखाई देता। राजा हर्ष कालिदास से बहुत अर्वाचीन हैं। आस तो कालिदास 
से प्राचीन हैं । क्योंकि उन्होंने 'माळविकाझिसित्र? में भास का नाम ल्या हेश | 
;| दूसरी दन्तकथा यह दे कि भास जाति के घोवी ये और उन्हीं का नास 
| घटकर्पर कवि था यह कथा भी असत्य प्रतीत होती है। . क्योंकि घटकपर 


रामी aR, र ; गोवर योगच 
वाहसत्यम्थशा्, प्राचेतसं ह Vat मेहा 


काळिदास के समकालिक ये। राजा विक्रम के दरबार के नवरत्नों में कालिदास 
और घटकर्पर दोनों का नाम आता है। 

तीसरी कथा यह है कि एक बार व्यास और भास में प्रतिष्ठा के लिये झगड़ा 
हुआ | निर्णय के लिये दोनों के अन्थ अभि में डाळ दिये गए। भास की विजय || ` 
हुई । अग्नि ने भास के ग्रन्थ नहीं जळाए। इस किंवदून्ती से ऐसा अतीत होता | । 


: 1 
{ 
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है कि भास कालिदास की अपेक्षा बहुत प्राचीन थे । क्योंकि उनके झगडे की बात 

कालिदास के साथ न कह कर व्यास के साथ कही गई है । इस कथा से यह भी 

अतीत होता है कि अति प्राचीन काळ में भास के ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध थे 

चौथी कथा यह है कि जब भास का नाटकचक्र परीक्षा के लिये अधि में 

डाळा गया तो अशि ने “स्वप्तवासवदत्तम! को नहीं जलाया। इस कथा से यह | 

अतीत होता है कि भास के बहुत से नाटक थे और उनमें 'स्वप्नवासवदत्तम? 

सबसे उत्तम था । 
` उपर्युक्त कथाओं के अतिरिक्त भास के नाटकी का अध्ययन करने से भी उनके 
¬ जीवन के विषय में बहुत कुछ माझम होता है । श्रीपुसाळकर का कहना है कि | | 
. भास घम-मीरु ब्राह्मण थे। वे उत्तर भारत के रहने वाळे थे। वे अपने भरत-....... 

चाक्य सें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका राजा हिमाचळ और विंध्याचळ के 

बीच एकडछुत्र राज्य करे! | भास वर्ण-ब्यवस्था को मानते थे । उनका यज्ञा औरे 

देवस्तुतियों में विश्वास था । वे गौ को भी आदर की दृष्टि से देखते ये। वे किसी | 
* राजा के सभापण्डित À वे अपने राजा को. “राजसिंहः कहते हैं। माळ्स नहों यह | 
o शब्द किसी व्यक्ति की संज्ञा थी या सामान्यतः राजा मात्र का बोध कराता दे।- | ` 
शि क र भह आ A तरह परिचित af े समाव से उशा से ननन)... 
) जवाब आर हास्य भि संछाप-कला में निपुण थे। वे सचुप्यस्वभाव_ 
` ओर प्रकृति के सौन्दर्य के दच पारखी थे। संभवतः उनका कोडस्विक जीवन 
सुखमय था। चे कतब्यपरायण पुत्र, इमानदार पति और सन्तानप्रिय पिता थे। 
वे बड़ों का. आदर करने वाळे और अविभक्त छडस्व समर्थक ये...!.. 
चे आशावादी और राष्ट्रीय विचार के कवि थे । वे न्याय और स्वतन्त्रता के भेमी थे 1. 
है... ऐसा प्रतीत होता दे कि उन्होंने अनेक शाखो का अध्ययन. किया था। 
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k भास के ग्रन्थ 
2____ श्री टी. गणपति शास्त्री ने दक्षिण म॑ भास के तेरह नाटक खोज निकाले । 
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` ये दें-प्रतिज्ञायोगन्धरायण, स्वसवासवदृत्तम्‌, प्रतिमा नाटक, पश्चरात्र, अभिषेक 
नारक, मध्यमन्यायोंग," कणभार, दूतवाक्य, दूतघरोत्कच, उरुभङ्ग, बालचरित, 
अविमारक और दरिद्र चारुदत्त । 

“परतिज्ञायौगन्धरायण’ में वत्सराज उद्यन द्वारा उजयिनी के राजा प्रद्योत की 
कन्या वासवदत्ता के हरण का वृत्तान्त है। प्रद्योत द्वारा उद्यन के केद कर लिये 
जाने पर उद्यन का मन्त्री यौगन्धरायण उद्यन को छुड़ाने ओर वासवदत्ता के 
साथ उसका विवाह कराने की प्रतिज्ञा करता है । इसीके कारण इस नाटक का 
नाम ल रखा गया है। यौगन्धरायण को अपने कार्य में सफलता 
मिळती है। 

धस्वप्तवासवदत्तम' में राजा उदयन का वासवदत्ता के साथ स्वम में मिळन होता 
है। इसीलिये इस नाटक का नाम 'स्वझवासवदत्तम? पड़ा है । उज्जयिनी के राजा 
प्रद्योत के महल से AGATA का इरण कर छाने के बाद राजा उद्यन कामक्रीडा 
में मझ हो जाता है। चह राज्य के कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देता। इससे उसके 
wy आरुणि को आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। परन्तु उदयन का. > 
मन्त्री यौगन्धरायण सचेत रहता है । चह आरुणि को परास्त करने के छिये मंगध — 
४० के राजा दर्शक की सहायता Sar चाहता है | वह वासवदत्ता को मिला कर 

, छाव्रांणक में उसके अभि में जळ मरने का समाचार उद़ाता है और उसे छे जा कर _ 
| मगध के राजा दृक की लड़की पद्मावती के पास धरोहर के रूप में छोड आता है 1११ 
। अनन्तर उद्यन का पावतो के साथ विवाह होता है। एक दिन उदयन स्वस में | 
| वासवदत्ता को देखता है और उसके मन में वासवदत्ता की स्थृति ताजी हो जाती 
है। बाद वासवदत्ता प्रकट होती है और उद्यन का उससे मिळन होता है। उधर 
| उदयन का सेनापति रुमण्वान्‌ आरुणि को युद्ध में परास्त करता है | इस प्रकार 
| नाटक का सुखमय अन्त होता है । न ; 
| “प्रतिमा नाटक? सें रामायण की कथा दे । इस नाटक में राम के वनगमन से 
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लेकर रावण चध तक की कथा है राजा दृशरथ के मर जाने पर वंदा के देवकु सें 
उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। मामा के घर से छोटने पर भरत नगर के बाहर 
देवकुळ में दशरथ की प्रतिमा देखते हैं। इससे उन्हें उनकी सत्यु का पता लगता 
"हे । इसी प्रतिमा के नाम पर इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया है। 
. 'पञ्जरात्र' महाभारत की कया की एक घटना फे कर रचा गया है। दुर्योधन 
यज्ञः करता हे । यज्ञ पूरा होने पर वह द्रोणाचार्य को सुहमांगी दक्षिणा देने के लिये 
तयार होता है। द्रोणाचायं पाण्डवों के लिये आधा राज्य सांगते हैं। दुर्योधन देने 


: ; ET tats त्रिके. 
| यरो वाता र ब eat इसके 


it 


Ee Wa मम KWA त । दुर्योधन कृष्ण को पकडूने की । 
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बाद कौरव गायों के लिये विराट की राजधानी पर आक्रमण करते हैं। राजकुमार 
उत्तर कौरवों से छड़ने जाता है। अज्ञातवास में स्थित पाण्डव उसकी सहायत | 
करते हें युद्ध में उत्तर की विजय होती है पाण्डव प्रकाश ‘cet 
दुर्योधन को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं । ae पाण्डवों को आधा राज्य देना |! 
स्वीकार करता है। यह कथा अंशतः कल्पित है। ki 

“अभिषेक नाटक! में रामचन्द्रजी के किप्किन्धा पहुंचने से लेकर रावणवध शी 
उपरान्त रामचन्द्रजी के राज्याभिपेक eat WA 
की घरंना के कारण ही इसे अभिषेक नाटक कहते हैं। i 

'मध्यमव्यायोग? में पाण्डवों के चनवास काळ में भीम द्वारा घटोत्कच के पंजे से | 
एक ब्राह्मण वाळक की युक्ति की कथा है। यह व्यायोग नाम का रूपक का भेद हे! | 
मध्यम झब्द भीम और उस घाह्मण वाळक का बोधक है जिसे भीम घटोत्कच से | 
gfe दाता है। इसीडिये इसे 'मध्यम व्यायोग' कहते हैं। इसमें घटना चक्र का | 
जेसा वर्णन किया गया है वैसा महाभारत में नहीं मिळता | न 


~ ‘sora? में महाभारत की पुक घटना दद णाचा के निधन पर कौरवों की. 
7 ते cant Pigs किरा जाता है । युरू काःसारा भार कर्ण पर cm ( 


इसीलिये इस नाटक को कर्णभार नाम दिया गया दे । कर्ण रथ पर येठ कर f 
रणाज्षण की तरफ प्रयाण करता È कांय उसके सारथि का कार्य करते हें । AAT 
इन्द्र ब्राह्मण का रूप ळे कर आते हैं । मर ; 
साथ कणे पेदा हुआ था । पहिळे कणे कवच देने से कुछ द्विचकिचाता है और उसके 


‘ee 


. वदुळे अन्य जो कुछ भी माझण मांगे देने का वचन देता है । परन्तु ब्राह्मण के fare... 


करने पर चह कवच दे देता दै और बदले में विमला नाम की एक शक्ति ma 
करता दै। इसके वाद चह रण-स्थळ की तरफ रवाना होता हे । यह भी महाभारत . 
की घटना का परिवर्तित रूप हे. ; दक... 
| 'दूत वाक्‍य! में पाण्डबों के पक्ष से दुर्योधन के पास कृष्ण के दूत चन कर जाने . 
की कथा है। दुर्योधन का दरवार लगता हे । चह अपने साथियों से ष्य 


: भीष्म को भावी युद्ध के किये कौरवों की सेना का सेनापति नियुक्त करता है। 
| इतने में श्रीकृष्ण के आने का समाचार मिळता है | दुर्योधन द्रबारियों को खड़े 


इप्ण का स्वागत करने से भना करता हे । वह स्वयं कृष्ण का अपमान 
करने के fou औपदी के चीरहरण के चित्र की तरफ देखता दै। कृष्ण प्रवेश करते | 
हैं। दरबारी सहसा खड़े हो जाते हैं । दुर्योधन भी घवराहट में गिर पढ़ता हे fh 
कृष्ण राज्य में पाड, का भाग सांगते. आण्ढमरें'की. निन्दा करता | 
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र, आज्ञा देता है। परन्तु किसी की हिम्मत नहीं पडती । इस पर दुर्योधन स्वयं 
| आगे बढ़ता है । कृष्ण विराट्‌ रूप ग्रहण करते हैं। दुर्योधन feeder fay 
य | हो जाता है। कृष्ण नाराज होकर वहाँ से चलते हैं। wang उनके पेरों पर 
"ji गिर पढ़ता है । 
È “दूतघरोत्कचः में घटोत्कच दूत बन कर कृष्ण का संदेश कौरवों के पास ळे 
} | > जाता है। यह घटना भी महाभारत में नहीं मिळती । अभिमन्यु की ays 
बाद घटोत्कच gem का दूत बनकर कौरवों के पास जाता है । वह सीधे eae 
i के पास पहुंचता है वह कृष्ण की तरफ से युद्ध के भावी भयंकर परिणाम की 
` ओर छतराष्ट का ध्यान दिलाता है । इस पर दुर्याधन ताना कसता Sl घटोत्कच 
| भी उत्तर देने से नहीं चूकता । दोनों में गरमा-गरमी होती है । घटोत्कच अकेळा- 
| अकेली युद्ध के fet छळकारता दै। तरार उसे शान्त करता है। घरोत्कच 
१ अभिमन्यु की हत्या का बदुला अजुन द्वारा लिये जाने की धमकी देकर चछा जाता 
| है। इस नाटक के अन्त में भरत-वाक्य नहीं दे । 
mi “उरुमङ्गP में भीम द्वारा दुर्योधन की ऊरुभज्ञ की कथा है। भीम और ia 
¦ के बीच गदायुद्ध होता है। दुर्योधन भीम को. सिर पर महार करता है। भीस गिर 


f पढ़ते हैं। दुर्योधन ताना मारता है । कृष्ण उन्हे दुर्योधन की जांघ पर मारने का 
1 
i 
| 
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' | इद्यारा करते हैं। भीम दूने जोश से see हैं वे दुर्योधन के जांघ पर प्रहार करते | 
| हैं। उसकी stage जाती है। वह घायळ होकर गिर पढ़ता है । पाण्डव और 
} ` कृष्ण भीम को वहां से हटा छे जाते हैं। वळराम भीम को मारने की प्रतिज्ञा करते 
| दुर्योधन के माता, पिता, पत्नी और पुत्र वहाँ आते हैं। सब विलाप करते हैं। 
| दुर्योधन उन्हें समझाता है। अश्वत्थामा कद होकर पाण्डवों को सार डालने तथा 
| योधन के ga दुर्जय को राजा बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं । दुर्योधन माता पिता 
| ज्ञो प्रणाम कर जीवन छीछा समाप्त करता हे । wane निर्वेद से वन जाते हैं। 

| अश्वत्थामा शाख ताने रात्रि में पाण्डवों के शिविर पर आक्रमण करने जाते हैं। 


| ` त्बाळचरितः में की चाळ-लीळा का वर्णन है । नारदूजी मञ्च पर आते हैं। : | 
| ` चे नवजात शिशु न चसुदेव के पास जाती हुई देवकी का परिचय 
` देकर चले जाते हें । वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुळ mae! वहाँ वेअपने मित्र 
' जन्द्गोप से मिलते हें । वे उसे कृष्ण को देकर उसकी लड़की को मधुरा छेआते ' 
हैं। कंस वसुदेव की weet को मार डालने के लिये पटकता दे वह देवी दन 

कर वाहान उत जाती दे नातयका सोक त SUN 

| aan RTA er ळी 
x seco स eee होने वाळे 
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मधुरा जाते हें । कंस कृष्ण और वळराम को अपने सल्ञों से मरवा डालना चाहता 
1 कृष्ण और बलराम का चाणूर और स्टिक से मळ-युद्ध होता है। चाणूर और 
gles मारे जाते हैं। कृष्ण कंस का वध करते हैं । उग्रसेन बन्दी से छुढ़ा कर पुनः 
राजा बनाए जाते हैं। नारदुजी हृष्णजी का दुर्शन करने आते हैं। कृष्ण 
पूजन करते हैं। कृष्ण के प्रति आदर प्रकट कर नारदुजी चळे जाते हैं । 
*अविमारक? में राजा कुन्तिभोज की कन्या छुरंगी और सौचीरराज के 
विष्णुसेन के विवाह की कथा है। पता नहीं यह कथा कवि ने कहाँ से ली. 
| संभव है यह कथा उस समय की किसी परंपरागत आख्यायिका से ली गई हो । | * 
 अविमारक इस नाटक के नायक विप्णुसेन का दूसरा नाम है। विष्णुसेन ने किसी | : 
| समय ‘ake नाम के भेड़ रूपधारी राक्षस को मारा था । इसी नाम पर नाटक | : 
i का 'अविमारक? नाम पढ़ा हे । एक दिन उद्यान में राजकुमारी पर एक = i 
Lo हाथी आक्रमण करता है। अविमारक उसे वचाता हे दोनों एक दूसरे को प्रेम | * 
` करने लगते हैं। राजकुमारी की दो परिचारिकाएँ अविमारक से मिळती हैं। चे उसे! ` 
. _ वेश वदर कर कन्यापुर आने को कहती हैं। अविमारक चोर के वेश सें नगर में । ' 
AR करता दे। वह दीवाळ छांघ कर कन्यापुरप्रासाद में घुसता है। pe 
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T अर्धसुसावस्था में पढ़ी रहती हे । कामावेश में वह अपनी परिचारिका नङ्िबिका | - 
St आलिंगन करने को कहती हे । नलिनिका स्वयं वैसा न कर उसी समय वहां | 

पहुंचे अविमारक को आछिंगन करने को कहती है। वह राजकुमारी को आिंगरन | | 

करता है। राजकुमांरी उसे देख घबड़ा जाती है। अविमारक उसे स्वस्थ करता | ` 

sie So जाते हैं। शीघ्र ही राजा कुन्तिभोज = | 

ag का पता चछता sat) 

ह राजइमारी Ree Pattee है। अविमारक वहाँ से भाग निकलता | 

दो जाती है। यहद आत्महत्या करने 

युगल आकर उसे मना करता है। घे 

अदृश्य होकर वह राजकुमारी से fire सके 

राजकुमारी के महल में जाता है। 
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ieee ee ae क नारदजी आकर अविमारक. 
ता के साथ कुरङ्गी के गान्धर्व विवाह का समाचार सुनाते हैं और उसके राजमहल सें 
र ही होने की बात भी बतछाते हैं। इससे उछकन उत्पन्न हो जाती है । इसे 
नः सुलझाने के लिये नारदजी कुन्तिभोज को ङुरङ्गी की बहिन सुमित्रा का विवाह 
जयवर्मा से कर देने की सळाइ देते हैं। यह वात सवको पसन्द आ जाती है। 
l सर्वत्र आनन्द छां जाता है । ; 
| Saree’ नाटक में बाह्मण चारुदत्त और गणिका वसन्तसेना की प्रेमळीला का 
॥ चर्णन है । नायक के नाम पर नाटक का नाम चारुदत्त पढ़ा है। ee और विट 
|) चसन्तसेना का पीछा करते हुए चारुदत्त के घर के पास पहुंचते हैं। वसल्तसेनाः 
बी | अंधेरे में निगाह वचाकर खसक जाती है। वह चारुदत्त के दरवाजे के पास जाकर 
| खडी होती है। इतने में दरवाजा खुळता है और मेत्रेय तथा रदनिका दीपक लिये चौराहे 
a पर देव-बल्लि अपण करने के लिये निकलते हैं । वसन्तसेना दीपक बुझा देती है 
और घर में घुस जाती है। चारुदत्त उसे रदनिका समझ कर अपना दुपट्टा देता है 
घ | और भीतर छे जाने के. लिये कहता है | वसन्तसेना चुप खड़ी रहती है। बाहर 
{| शकार रद्निका को चसन्तसेना समझ कर पकडता है। मैत्रेय उसे बचाता है। 
MER वसन्तसेना को वापस मांगता है। मेन्नेय और रदनिका अन्दर जाते हैं। 
T e eeben का संदेश tare वसन्तसेना पहिचानी जाती है । वह 
| चारुदत्त के पास अपने आभूषण घरोहर रख कर मेत्रेय के साथ अपने घर जाती 
न / है। दूसरे दिन वह अपनी दासी के समक्ष चारुदत्त के प्रति अपना प्रेम व्यक्त. 
| करती हे । इतने में एक मालिश वाळा आता है । वह जुञाडियां से अपनी रक्षा 
$ | की याचना करता हे । यह जानकर कि वह 'चारुदृत्त का पुराना नृत्य है वसन्त- 
| सेना उसका कर्ज अदा करती है । इतने में वसन्तसेना का दास कणंपूरक आता 
| है और मतवाले हाथी से fre की रक्षा और पारितोषिक के रूप में मिळे ge 
| का वृत्तान्त सुनाता है। उधर चारुदत्त के घर चोरी होती है । सज्जळक अपनी 
i प्रेमिका मदनिका को वसन्तसेना की gent से छुड़ाने के लिये अनजान सें 
| चारुदत्त के घर से वसन्तसेना के आभूषण चुरा कर चसन्तसेना के ही घर जाता. 
है। वहां सजळक मदनिका से मिळता है।मदनिका आभूपर्णा को पहिचान ळेती 
ये. है। चह सजलक को उन्हें वसन्तसेना को छोटा देने की खाई चती दै! इसी 
बीच चारुदत्त द्वारा आसूपणों के बदले में भेजे रस्-हार को लेकर मेत्रेय आता है ॥ 
वसन्तसेना उसे लेकर मैत्रेय को विदा करती है । अनन्तर चुराए आभुपर्णा को 
लेकर सज्लक प्रवेश करता है। वह चारुवृत्त का सत्य बन कर वसन्तसेना को 


` आसूपण दत दे जि ses जन को निकली 


Yi 


॥ साथ बिदा करती 


# इस 
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कोई असर नहीं होता | यहीं पर यह नाटक समाप्त हो जाता है । 


है। वादळ गरजते हैं और जोर की वर्षा होती हे । परन्तु इसका ळी 
भास के नाटक चार भागो में विभक्त किये जा सकते हैं-महाभारत F 


रूपक के उदाहरण हैं। प्रतिज्ञायौगन्धरायण "ईहा रूग' हैं। चारुदृत्त ad : 
कणंभार, ऊरुभंग और दूतघटोत्कच “अंक के उदाहरण हें । मध्यमब्यायोग | 


व्यायोगः है । पंचरात्र 'समवकार' है । दूतवाक्य 'वीथि? का उदाहरण हवे । | A 
भास के नाटकों की ामाणिकता |: 
` श्री टी. गणपति झारी ने १९१२ ई० में दक्षिण से तेरह नाटक खोज fate : 


उन्हे उन्होंने Raga संस्कृत सीरिज से प्रकाशित कराया। art जी ने a 
नाटकों को भास की रचना के रूप में प्रसिद्ध किया । विद्वानों ने उन ty 
. परीक्षा की। बहुत से यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने झाखी जी की um |: 


विवादास्पद ही वना है। न सव विद्वान्‌ उपयुक्त नाटकों को भास का ही | | 
और न सब एक स्वर से जाळ ही स्वीकार करते हैं । अतः भास पर लिखते 


_भास के नाम पर प्रचछित 
उन्हें चार ant सें विभक्त किया 
अचलित भास के नाटका को उनकी असली रचना न मानकर. उनके नाटकों : 


| W भूमिका ; १1 
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aoe नाटकों की प्रस्तावना में या उनके अन्य किसी भी अंश में भास 
का नाम नहीं दे। इसके अतिरिक्त ये. नाटक केवळ केरल देश में प्राप्त हुप हैं । 
q 


अळंकार शाख के ग्रन्थों म॑ भास के नाटकों के जो उद्धरण मिलते हैं वे मो इन 
(जारको में नहीं मिळते। -: 

os यदि प्रथम वर्ग के विद्वानों के अनुसार यह मान भी छिया जाय कि प्रचलित 
क मास के भाउ के सदिस रूप दे तो भी प्रचलित नाटकों का भास st 
= सिद्ध होता दे । किसी के अन्थ का diva रूप भीतो उसी का a 


ए कहळावेगा | आपा और शैली भी सूळ अन्थकांर की ही माननी पदेगी। खराबी 
|) केवळ इतनी होगी कि dita अन्य अन्थकार की कळा का पूणे परिचय देने वाला 
| न होगा । प्रचलित नाटक भास के नाटकों के diva रूप भी हों तो भी वे भास 

| ही त्का के परिचायक हैं उच प्राप्त आम्यन्तर म्रमाणों के आधार पर 
के भास का समय निर्धारित करना भी अनुचित न होगा। हमारे बिचार से तोये | 
नाटक सूरू नाटकों का diya रूप नहीं हैं। ये सूळ नारक ही हैं। यह टीकद | 

ह) क्ति अळंकार ग्रन्थों में भास के नाटकों से दिये गए कुछ उद्धरण नहीं मिळते। कुछ 


q उद्धरण की “भापा भ्रात नाउकों की आपा से नहीं मिळती। इसका कारण पाठ | | 


A Sa हो सकता है। यह भी हो सकता दै कि उद्धरण कर्ताओं ने सूळ नाटक सामने 
i रखकर उद्धरण न लिखे हो । कमी कमी विद्वान्‌ अपनी स्छति पर भरोसा करके 
एर. भी fot दिया करते हैं। ऐसी अवस्था में मूळ लेख और उद्धरणों की भाषा में . 
न भेद होना असंभव नहीं । इस गुत्थी को सुखाने के किये प्राप्त नाटकों को सूळ 
मर, नाटकों का संक्षिप्त रूप मानने की आवश्यकता नहींद। 

| _ द्वितीय वर्ग के विद्वान, उपलब्ध नाटकों को अंदातः सास के और अंशतः 
निः दूसरे के मानते हैं। इनका आशय यह है कि भास- के नाटक अपूण उपलब्ध 
उ) हुए थे। उन्हें किसी दूसरे कवि ने पूरा किया है । यदि इस बगे के विद्वार्नों का 
1 सत्र मान भी छिया जाय तो भी प्रचलित नाटक अंशतः भास के सिद्ध हो जाते 
हैं। रही दूसरे अंश की बात। उसे अन्य कवि कृत सिद्ध करने का भार पर पक्ष 
इर, चर है। जव तक यह बात सप्रमाण सन्तोपजनक रूप से सिद्ध नहीं की जाती तव 
तक इन नारकों को भास रचित ही मानना उचित माळ्स पदता है! 


ji युगप भे उस - उल्लेख र्‌ “किया है । यह मत सी ठीक नहीं है। भास के नाम पर 
व चरित नाटका का अधये करने से हे भा हो E सब नारक 


WA . 
4 files. a Ee 
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एक ही कवि की रचना हें । सव नाटकों पर एक पुरुष के व्यक्तित्व की छा ९ 
स्पष्ट दिखाई देती है । भास के नाम पर प्रचलित सव नाटक “नाम्यन्ते ततः-प्रविर्शा 
सूत्रधार? से आरम्भ होते हें । इसके बाद सूत्रधार मञ्च पर आता है और mi : 
'पाठ करता है । सव नाटकों में 'प्रस्तावना' को 'स्थापनाः कहा गया हे ओर a; 
चहुत छोटी है। भरत-वाक्य में म्रायः--(मां सागरपर्यन्ता बा बाल ý 
maagi राजतिहः प्रशास्तु नः-पद्य मिलता हे । ma-a- शौ 
KA नाटकां के रचना-कला संबंधी नियमों की प्रचलित नाटकों में प्रायः ei 
पाई जाती है । आकाश-भापित कां प्रयोग अधिक मिळता है। भाषा, छन्द, भा! 
कल्पना है घटना आदि प्रायः सव नाटकों में सहश हें ये विशेषताएँ | | 
यतळाती हैं कि सव नाटक एक ही कवि की लेखनी से आए हैं। ऐसी स्थिति।। 
यदि 'स्वप्नवासवदत्तम? भास का है तो इस नाटक-चक्र के अन्य नाटक भी भासा 
ही माने जाने चाहिये । ; जा 
चतुर्थ वर्ग के विचारकों का मत दै कि प्रस्तुत नाटकों में से Taki 
नहीं दे। ये नाटक केरळ देश के चाक्यारों की रचनाये हें । चाक्यार केरळ देश. 
wel को संज्ञा हे । किसी समय इन नटों ने मञ्च पर खेलने योग्य छोटे-छोटे नाय 


कारण भास के नाम पर प्रचलित नाटकों में किसी कवि का mana 


नाटक नटमंडळी ( चाक्यारों ) के रचे न होकर भास के रचे होते तो we 
अस्तावना या स्थापना सें भास का नाम होता | इन नाटकों का केवळ केरल ai 
ही sre होना भी इनका चाक्यारों की रचना होना ही सिद्ध करता हे ।. यदि | 


रचे थे। श्रीगगपति wet द्वारा खोज निकाले नाटक उसी प्रकार के हैं। इत. 


` अखिद्ध भास कवि की रचना होते तो देश के अन्य भागों से wea बी 


मास होतीं । इसके अतिरिक्त रीति ग्रन्थों में 'स्वसवासवद्त्तम” के जो उद्धरण मा 
होते हैं वे प्रकाशित नाटक में नहीं मिळ्ते । इन कारणों से प्रचित नाटकों बी 
भास की रचना नहीं माना जा सकता है । ET 


अरत से आचीन थे। संभवतः उनके समय नाटको में कवि का नाम देने की प्रथा 


| wet थी । यह प्रथा भरत के समय से चली हे । यदि भरत से प्राचीन अन्य Reel 


कवि का नाटक मिळे और उसमें कवि का नाम हो तब नाम के अभाव के कारण 
अचलित नाटकां का भास-कृत होने में सन्देह किया जा सकता है। भास वे 
Wa किट KUI SAI कोई आश्रय की यात नहीं हे. 
उत्तर भारत बर केक ब्रार-सिदेशियों के अमंज्ञ/ आाक्रसण हुए। बढ़े-वढ़े ग्रन्थागा { 
जळा डाळे गए। जीवन संकटापन्न, अस्थिर और अझान्त रहा । संभव है मास दे 


shel शान्ति रही । इसलिये दक्षिण में ही इनकी प्रतियाँ सुरक्षित रह सकी । 
iem कौन कह सकता हे कि किसी दिन उत्तर के किसी भाग में 
| (as नाटकों की प्रतियाँन fre आायँगी। रीति अन्यों में पाए जाने वाळे 
q स्वम्नवासवद॒त्तम? के उद्धरणों के विषय में जो कहा गया है चह भी ठीक नहीं है। 
xi! उक्त उद्धरणों at परीक्षा करने से यह वात स्पष्ट हो जाती दैः-- 

io (क) भरत-नाट्यक्षाख की टीका में अभिनवगुसाचायं ने कहा दे--फचित. 
| - गैडा । यथा स्वम्वासबइत्तायाम्‌। अभिनवगुप्त की यह उक्ति प्रकाशित “स्वसवासव- 


a दत्तस के द्वितीय अंक के आरम्भ में पाई जाने वाळी पद्मावती की कन्दुक क्रीडा 


ki 

al यक पद्य zawa किया है । वह इस प्रकार हे: 

ie ` _ _ . सञ्रितपद्मकपाटं नयनद्वारं स्वरूपतडनेन | 
` उद्‌घाट्य सा प्रविष्टा ERATE मे नपतनूजा ॥ 


j waft यह पद्य स्वसतनाटक की छपी प्रति में नहीं मिळता तथापि पञ्चम अङ्क से. 


गर इसके लिये उपयुक्त अवसर दै। सम्मव है प्राप्त हस्त लिखित प्रति में लेखक के 
4 अमाद से वह छूट गया हो। इसका कारण पाठ भेद भी हो सकता है। 
i — Ga) सर्वानन्द ने 'अमरकोदाटीकासवेस्व' में पद्मावती ओर उदयन के विवाह 
| को अर्थ अङ्गार का उदाहरण माना है । इस वात का छुपे स्वप्तनाटक की कथा से 
fa) मेळ बेठता है। छुपे नाटक में भी उद्यन का पद्मावती के साथ विवाह पुनः राज्य 
आति के कारण के रूप में दिखाया गया है। अतः वह अर्थ अङ्गार है। 
(ग ) रामचन्द्र-गुणचन्त्र ने “नाठ्यदपंण? सें भास के स्वझनारक से एक 
उद्धरण दिया है । वह इस प्रकार हैः-- ; 
“यथा भासकृते स्वभवासवदत्ते शेफालिकाशिळातल्मवलोक्य वस्सराजः¬ 
पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं ASTI | 
नूनं काचिदिद्दासीना मां इष्वा सदसा गता ॥? 


यह पच्च भी छुपे स्वभनाटक में नहीं मिळता । परन्तु चतुर्थ अङ्क मेंड सके लिये 
गया हो। इसकी कीरण aie He भर होल्स है Collection. ` 


4 Carman 


$| का परामश करती है। अभिनवगुप्त ने “ध्वन्यालोक की टीका में स्पसनाटक का _ 


उपयुक्त अवसर है। संभव दै लेखक के प्रमाद से हस्त लिखित मति में यह छूट - र 


od 
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( घ ) सागरानन्दिन ने अपने “नाटकळच्तणरल्रकोश में स्वभनाटक की स्थापना 
से एक उद्धरण दिया है। यह उद्धरण छुपे नाटक के लेख से नहीं मिळता । 
इसे पढ़ने से मालम होता हे भानो Sas मूळ ग्रन्थ के अंश का अपने 3 
सारांश दे रहा है। क्योंकि दोनों की वात एक ही है। केवळ भाषा में कुछ अन्तर है|! 
_ (ङ) भोजदेव ने अपने agree में और शारदातनय ने “भावप्रकाश! | 
में जो ऊछ लिखा हे वह भी यत्र तत्र भापा को छोड़ कर स्वनाटक के छुपे पाठौ 
से मिळता है। 4 

उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सव लेखक भास के 'स्वभवासवदत्तम' का! 
परामझ कर रहे हैं। रीतिअन्यों में प्राप्त उद्धरणों में से gg छुपे स्वम नाटक मे. 
मिलते हैं और कुछ कवि की भाषा के सारांश मालूम पढ़ते हैं । कुछ ऐसे भी उद्धरण 
हैं जो नहीं मिलते, परन्तु छुपे नाटकों में उनके छिये उपयुक्त स्थान हैं। उनके न |' 


| 


ल्यि पुसालकर का 'भास' देखें) - 
ड प्राचीन कवियों ने अपने seat में भास प 
1 आयः वे सव भास के छुपे नाटकों में मिळती हैं। बाणभट्ट के अनुसार भासे के। 


भी घातक नहीं दिखाया गया है. 1 वतंमान छुपे नाटकी में भी यह विशेषता पाई 
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निपुण हैं.। छुपेःनाउकों में भी यह विशेषता मिलती है। इनमें सुकुमार तथा उद्धत 
नत दोनों प्रकार के हास्य को दील करने चाळे अनेक मसंग हे । 


Ji प्राचीन कविर्या' द्वारा चर्णित भास के नाटकों की इन विशेषताओं की उपलब्धि 
भी छुपे नाटकों के सास-कृत होने का समर्थन करती है । 


भास की नाव्यकला : 


श! | 


भारत से ली है। कुछ नाटकों की कथावस्तु अपने समय में प्रचित कथाओं से 
कल्पना की उपज Aa पडती है | requ’ इसका उदाहरण कहा जा सकता है। 
ल / भासने जो कथानक रामायण, महाभारत या अपने समय में प्रचित कथाओं से 


॥ योग्य बन गए हें । इन नाटकों में छुछ ऐसी घटनाएँ अवश्य आ गई हैं जो उस 
समय के भावुक प्रेक्षकों को तो सच मालूम पड़ती थीं परन्तु वतमान जगत के 


areca को अच्छी नहीं छगतीं। उदाहरण के et ‘gene में भगवान्‌. 
T विष्णु के erat का प्रकट होना नवीन आलोचकों को हंसी का विषय मालूम पड़ता. 


हे जो यात nat जीवन में कभी नहीं घटती उसे मंच पर दिखलाना.अनाटकीय 


३) होता । नाटक संचुष्य जीवन का, अनुकरण दे.। यह सब सत्य होने पर भी इस. 


होताहे 


"S| कथानक बहुत बढ़े नहीं हैं। इसीलिये उनके नाटक केवळ पढ़ने के नाटक नहीं हैं। 
E उनका सफळतापूवक मंच पर अभिनय किया aes. 


रसाभिव्यक्ति 


Bere रस चौ हैं-शङ्गार, चीर, करुण, .अज्भुत, दास्य भयानक, बीभत्स, रोद 


प्रकार का माना भास के नाटकों 


/ ' कथावस्तु--भास ने अपने नाटकों की कथावस्तु विशेष कर रामायण ओर महा- : 
लीं हैं। उद्यन के नाटक इसी वर्ग के हैं । एक या दो नाटकों की कथावस्तु उनकी. 


i छिया है उसमें उन्होंने अपनी रुचि और अपने कार्य के अनुकूल पर्या waa 
क़} कर दिया हे । ऐसा करने से प्रायः सभी कथानक आकर्षक और मंच पर खेलने के 


fi, चात-को भूछा नहीं जा सकता कि भास ने जिस समाज के लिये नाटक ळिखेथे. 


आज भी अधिकांश भारतीयों का वेसा ही हृद्य है। यही कारण है कि सास के | | 
Al अन्य नाटकों में भी अनेक अवसरों पर अलौकिक घटनाएँ दिखाई गई हैं। सास के | 


प्राचीन आचार्य ने काम्य के अनेक प्रयोजन बतलाप हैं। उनमें रसास्वाद | 


झान्त । भास के -नाउकों A प्रायः सभी रसों को दोघ करने वाले दृश्य हैं।* = 
रस के दो सब्य मे हो a VI Lge maa. 


zA 


awa आन टी 
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में प्रायः इन सबके उदाहरण मिलते हैं ॥ रामायण की कथां पर आश्रित x 
में राम और सीता का प्रेम धम शङ्गार का उदाहरण है 1 उद्यन के नाटकों सें 
उद्यन और. चासवद्त्ता-का-प्रेम काम...ङ्गार का उदाहरण है । 'स्वप्तवासवदत्तम! 
में उदयन और पद्मावती का AA AAT का उदाहरण है। सध्यमब्यायोग मॅ; 
दिखाया गया हिडिस्वा और भीम का प्रेम_सुग्ध शङ्कार दै। 'वरिव चारुदत्तः EN 
वसन्तसेना के RA शकार का. प्रेस. AGATE भास के नाउकों में युद्ध बे] 
अनेक वर्णन हैं। भीम और दुर्योधन, राम और रावण के युद्ध युद्धवीर के उदाहरण! 
Ei पिता की इच्छा पूरी करने के लिये राम का वन जाना धर्म वीर का at 
कहा जा सकता है। आचाय द्रोण पाण्डवों के छिये दुर्योधन से आधा राज्य 
दक्षिणा के रूप में मांगते हैं। वे यह कार्य पाण्डवों ओर कौरवों को युद्ध की बरबादी | 
से बचाने के लिये करते हैं । यह उनका दुयाभाव है। अतः इस घटना को दयावीर 
का उदाहरण कहा जा सकता हे । 'दूतवाक्य? और “बाळचरित' में भगवान बिच | 
के अस्या का मनुष्य रूप में प्रकट होना तथा 'अभिपेक नाटकः में वरुण ओर of 
` का प्रकट होना अद्‌भुत रस के उदाहरण हैं। 'वालूचरित” सें नारायण के प्रति { 
सक्ति और ‘atte नाटक में सीता-शुद्धि की घटना शान्त रस के उदाहरण हो | 
सकते हैं। 'मध्यमब्यायोग में राक्षस के सहसा सामने आने पर ब्राह्मण कुछ कॉ. | 
मयभोत होना भयानक रस का उदाहरण है | 'अभिपेक नाटक' में इन्द्रजील की 
खत्यु पर रावण का दुःख और “दूत घटोत्कच' में एतराष्ट्र और गान्धारी का विळाप | 
करुण रस के उदाहरण | 'ऊहमंग? में युद्ध का अनुचित माग स्वीकार करने पर | 


भीम के प्रति बलराम का क्रोध tte रस का उदाहरण aR चारूदत्त! मे | 
शकार और विदूपक अपने अंपने ढंग से हास्यरस को दीस करते हें । उसी नाटक | 
में सूत्रधार और नरी का संवाद सो हास्यपूर्ण है । न ०2 E 
भास काळिदात को. तरह ape रस के कवि नहीं हें । इन्हें हास्य रस का. 
कवि कहा जा सकता हे । जयदेव ने 'प्रसन्नराघवः में इन्हें ME के दारा | 
कविता कामिनी का हास कहा दे । इस उक्ति के = 
| करते साळूम होते हैं कि अन्य रसों की अपेक्षा भास के हास्य रस के दृश्य 
j सुन्दर होते हे । इनके नाटकों में हास्य के सुकुमार और उद्धत दोनों रूप मिळ्ते 
हैं। पूज्यपाद पं० बळ्देव उपाध्याय जी ने ait अपने “संस्कृत साहित्य के. इतिहास! 


tn oia विळा AR दैक ny 
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| ... बाण ने भास के]नारकों को चहु. भूमिका वाळे कहा दै। यह बात Regs 

zl सत्य हे । भास के.नाटको में बहुत अधिक पात्र हें | परन्तु उनमें से कोई भी च्यर्थ 
a दी द 1 जिस aeli जितने पात्र दिखछाए गए हैं उसमें उतने आवश्यक हैं। 
दी) भाल के पान्न समाज के एक ही स्तर के मनुष्य नहीं हैं । उन्होने अपने पात्र समाज .. 
di के सभी स्तरों से लिये हें । राजा, रानी, मन्त्री, राजकुमार, राजकुमारियां, विदूषक, ` 
ण कुकी, दशवान, sawia, सामान्य. त्य आदि सभी कोरि के मनुष्य 
च | उनके नाटकों में मिळते हें । यहां तक कि चोर, छुच्चे और वेश्याओं तक का उन्होंने | 
A 1चित्रण किया है। भास के खी और पुरुप--दोर्नो प्रकार के पात्र समान रूपसे ' ' 
र सुन्दर हैं। प्रायः सब पात्र. इस जगत के--सजीव--सजुष्य _साळूस पढ़ते हैं। 
| आधुनिक समीक्षकों का मत है क्रि संस्कृत के नाटककार प्रायः एक ही प्रकार के 
र पात्रों का चित्रण करते हे । ऐसा अतीत होता है मानो उन्होंने मनुष्य समाज को. 
| .कतिपय प्रकार के मनुष्या बाँट दिया है । सभी कवि घुमा फिर कर उन्हीं अकार . 

| के सतुष्या का चित्र.खींचते हैं । उदाहरण के लिये किसी रूपक के नायक को. 
(oer यदि वह रूपक नाटक के वर्ग का हुआ तो उसका नायक धीरोदृत्त 

| 


a 
a होगा, बस सभी कवियों ने नाटक वर्ग के रूपक का नायक इसी श्रेणी का पुरुष 
प | नायकं के कहे हैं। इसका परिणाम यह Tieg वर्ग के सभी रूपकों के 

होते हैं। संस्कृत नाटककारों ने व्यक्ति की 


रा किया है। उनका एक पात्र दूसरे पात्र से सवंथा भिन्न प्रतीत होता है। आस ने 


: सास के पात्र प्रायः सादगी पसन्द और सरळ स्वभाव के Seger E वे व्यर्थ | 
हण “की बकवांद नहीं करते | नपे-तुळे शब्दों में अपना वक्तव्य कह डाळते हैं। सास _ 
के ;को मनुष्य की मनेस्थिति का Chant हि॥:उमंके/पार्योळ्हो देखने से. इसमें तनिक . 
iat संदेह नहीं रद जाता । वे यह अच्छी तरद जानते दें कि कौन मलुष्य किस 
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परिस्थिति में क्या कहेगा या FAT करेगा । यस्य i 
में सरलता से व्यक्त कर देते हैं। भास के 'चरिन्न-चित्रण की. कळा रामायण अर 
` महाभारत पर आधित नाटकों की अपेक्षा उनके समय में प्रचलित कथाओं 
“आश्रित अथवा स्वकल्पित कथावस्तु वाले नाटकों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। ! 
रामायण और महाभारत के नाटकों में चरिच्र-चिन्रण के विषय में वे उन ग्रन्थों | 
-चर्णित पात्रों की विशेषताओं से बंधे माझम पवते हैं। प्रचलित कथाओं पर आरि 
अथवा स्वकदिपत वस्तु वाले नाटकों में वे स्वतन्त्र दिखाई देते हैं। भास के बाद ह| 
नाटकों में सुवख़द्पन विदूषक की एक सुख्य विशेषता दिखाई age भास 

विदूषक में यह दुगुंण नहीं पाया जाता। पद्मावती और म का aa 
के लिये एक आदर्श उदाहरण है । सास की: वसन्तसेना एक Sige गणिका हे! 
यौगन्धरायण एक चतुर कौर स्वामिमत्त मन्त्री है। भास के पार न कालिदास के 
पात्रों की तरह अङ्गार सागर में मझ प्राणी हैं और नं अवसूति के पात्नों की तर 


र पराकाष्ठा के भावुक । वे हम लोगो जेसे इस संसार के मनुष्य है। ; 
o भासकोषेळी- ; ge 


a g eee नकी eet t A भी oe 3 
शेळी 'बदळती भी रहती है। इनकी भाषा में झब्द स्वल्प होने पर भी भावार्गि 


aa वे का तय अत वह शी iter 


s : से कहवाते हैं और उत्तराद्ध दूसरे से । इस प्रक्रिया से इनके पार््रो.के. भाषणा 


i 


भूमिका TË 
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\| दाजिर-जवावी झळकती है और चाकचक्य आ. जाता है 1 भास के कुछ अपने 
र| निराळे उक्तिआकार हैं। जेसे स्वीकृति के लिये ‘ora’ और ‘area’ का प्रयोग, 
यदि! और “चेत्‌? दोनों का एक साथ प्रयोग, कुशळ-प्रश् के लिये “सुखमायंस्य? 
|! का प्रयोग इत्यादि । | ; न 

` सास की वणन-शक्ति बढ़ी ma ये जिल पदार्थ को देखते हैं उसकी 
| विशेषताओं को शीघ्र रहण कर छेते दे. । किसी सी वस्तु की किन विशेषताओं का ' 
-चर्णच करना चाहिये इसका निर्णय करने में ये बड़े निपुण हें । वर्णनीय विशेषताओं 
| का निर्णय करके ये उन्हें सरळ भाषा में सीधे कह देते हैं। इनका किया किसी सी | 
पदार्थ का वर्णन उस पदार्थ के चित्र को आँखों के सामने खड़ा कर देता है। इनके | 
। “स्वप्न नाटक' का सायंकाळ का चर्णन देखिये-- 

खगा वासोपेताः सलिळमवगाढो झुनिजनः 
प्रदीप्तोऽरिनर्भाति प्रविचरति घूमो सुनिवनम्‌। 
_ परिभ्रष्टो दूराद्रविरपि च संक्षिप्तकिरणो 
i: रथं व्यावत्याँसौ प्रविशति शनेरस्तञिखरम्‌॥ 
FE Cs पद्य में सायंकाळ के समय तपोवन में होने चाळी उल्लेख योग्य सभी 
| बाते आ गई हें । इसे पढ़ते समय ऐसा अनुभव होता है मानो शाम हो गई है . 
[ये| और हम किसी तपोवन में खडे हैं। 'अविमारक' में आया हुआ सायंकाळ ST 
“sora देखिये-- SAE 
: ` पूर्वा तु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता सन्ध्यारुणा साति च पश्चिमाशा । 
| == ` द्विया विभक्तान्तरमन्तरिक्षं यात्यघेनारीखररूपशोभाम्‌ ॥ 


` कवि की कल्पना ध्यान देने योग्य है । सायंकाळ के समय सास को अन्तरि . 


| अर्धनारीश्वर का दन हो रहा है । 'अविमारक' में वर्णित मध्याह में सूर्य के 
a?) हाप,से झुले हुए संसार को देखिये. . - Se ar 
ड. = `. `  अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरे रापौतसारा मही - 

AGATA इब पादपाः प्रमुपितच्छाया दवारन्याश्नयात्‌। 
विक्रोशन्त्यवशादिवोच्छितगुद्दांब्यात्ताननाः प्ताः 

ae लोकोऽयं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूच्छोमिव ॥ ` 

ब ` दुस मध्याह्न वर्णेन की "माळदिकािभिन्र' के 'पत्रच्छायासु हंसा! इत्यादि 
a . कालिदास के मध्याह्न वर्णन से तुलना कीजिये । भास जंगल में खे हं: तो 
पूव कालिदास राजा के बगीचे में । सास ने 'स्वप्न नाटक' में . तपोवन का वर्णन इस _ 
पा. अकार किया हैं:2 Panin Kanya Maha Vidyalaya Collection. n 3 Noe 


freed हरिणाश्वरन्त्यचकिता देद्य!गतप्रत्यया 
वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिता: | 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुल्पनान्यक्षेत्रवत्यों दिशो. | | 
निःसन्दिर्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्ाश्रयः॥ क 
भास के तपोवन के वणन को पढ़ कर 'अभिज्ञानशाङुन्तळ' में वर्णित कालिदास] | 
के तपोवन के आभोग का स्मरण आ जाता है। स्वच्छन्द घूमने वाळे हरिण दोनों 
को आकृ कर रदे हैं । 'प्रतिमा नाटक? के रथ-वेग के वर्णन पर ध्यान दीजिये-- _ | 
द्रुमा धावन्तीव द्वुतरथगतिक्षीणविषया 
नदीबोदवृत्ताग्बुगिपतति मही नेमिविवरे । 
अर-व्यक्तिनेष्टा स्थितमिव जवाच्चक्रवळ्यं 
रजश्वाश्लोदुतं पतति पुरतो नानुपतति n 


भास के रथ-वेग वणन का कालिदास के रथ-वेग वर्णन से. मिलान कीजिये.। 
भास की अरव्यक्ति नष्ट हो रही है तो कालिदास को अरो के बीच में दूसरे अर | 
उत्पन्न होते दिखाई देते हें । “चक्रश्रान्तिररान्तरेपु वितनोत्यन्ताभिवाराबँलीम्‌? विक्रमो- . 
बंशीयम्‌ | घोड़ों के टापों से उड़ती हुई धूळ पर दोनों. महाकवियों का ध्यान गया 
है। 'स्वेपामपि प्रसरतां रजसामरूबयाः--शाकुन्तछन्‌ । 'अविमारक? में जाकाश T 
पृथ्वी के दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया गया है- - > 
TSR: कछमोपमा जलधयः क्रौडातटाकोपमा 2 
; बृक्षाः Jarah: क्षितितळं प्रच्छन्ननिम्नस्थलूम्‌। Sr 
E सीमन्ता इव निम्नगाः सुविपुराः सौधाश्च विन्दूपमा 
. _ इष्टं वक्रभियाभिमाति सकलं संक्षिप्तरूपं जगत ॥ | 
rere से घरात के दृश्य का यह वर्णन “झाकुन्तळ' में इन्द्र के रथ पर बेठे | 
आकाश से उतरते समय राजा के द्वारा किये aria शिखरात?, इत्यादि 
MSS के वर्णन का.स्मरण दिलाता हे । भास 'प्रतिंमा नाटक' में परित्यक्त अयोध्या 
) ` का चर्णन करते हुए कहते य ; 
$ नागेन्द्रा ` यवसामिलापविमुखा सालेक्षणा वाजिनो 
हंषाशुन्यमुखाः-' सदृदववनितावालाश्व पौरा जनाः! 
लक्ताद्रकथाः सुदीनवदना: क्रन्दन्त , उच्चैदिद्या 
किए a रामो. याति -यया सदारसहजस्तामेव ` पक्यःत्यमी 0 र 
Be: ह क sce या उसी दिक्षा की 
ehh AUS होता हिरा ने कई स्थानों 
पर ससुद का ईन ब. REMEI नाटक) में वे कहते हैं 


"इक: Eo 
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२१ 
o कजित फेनोहारी क्कचिदपि च मीनाकुल्जलः. ` 
| ; कंचिच्छक्ञाकीणः कचिदपि च. नोलाम्वुदनिभः 1 
g कचिद्‌, वीचीमाळः कचिदपि च नक्रप्रतिमयः 
| 


कचिद्‌ भीमावतेः कचिदपि च निष्कम्पसलिळः ॥ 5 
स aga की प्रायः सभी विशेषताएँ स्पष्ट शब्दों में गिना दी गई हैं। इस वर्णन 
ia पढ़ते ही समुद् का चित्र आँखों के सामने खडा हो जाता है। 'ऊरुमन्नः में, 
. | भास ने युद्ध-यज्ञ का वढा सुन्दर वर्णन किया है-- . 


करिवरकरयूपो बाणविन्यस्तदर्भो हतगजचयनोचो वेरवाहिपरदोपतः । 
: | ध्वजविततवितानः सिंहनादोअमन्त्रः पतितपतिमनुष्यः संस्थितो युद्धयज्ञः ॥ 
'। यह युद-यक्ष का वर्णन "चत्वारो वयरृत्विजः स भगवान्‌? इत्यादि भट्ट नारायण 
कि ste का स्मरण दिलाता दै। “अविमारक' में एक स्थळ पर वर्षा काळ का 
। बढ़ा सुन्दर वर्णन है-- .: :.. ; | 
र | * व्योमाण॑वोरमिंसदशा निनदन्ति मेघा मेघप्ररोहसइशञाः प्रपतन्ति धाराः। 
E PORRER asa तडितः स्फुरन्ति प्राप्तोष्मयौवनघनस्तनमदंकालः ॥ 


af मास की वर्णन वाक्ति के ये. कतिपय नमूने दें! इनके नाटक अनेक सुन्दर _ 


"| चित्रों से भरे पड़े हैं । ये पदार्थ-वर्णन में जितने निपुण हैं उतने हो घटनाचक्र के | 


| चण ञं सी । अतीत के घटनाचळ का शब्दों द्वारा पेसा चित्र खींचते हैं कि ऐसा 
| अजन होता है स बातें सामने घट रही हैं। ये जो कुछ जिस रूप सें 


`| देखते हैं ca वैसे ही सीधी-सादी भाषा में कह डालते हैं। कालिदास और बाण 
| ee की उडान aga ऊँची होती हे । भास की कविता में वह नहीं दिखाई 


: | देती । माल का छोक-चातु्य अद्वितीय दै! इनके seat में जहाँ तहा इसो का 
aam o ; 
| - - :. = ;:. स्वप्नवासवदत्तस्‌ . ` 

za सवदत्तम! महाकवि भास का TALES नाटक माना जाता 1 इसके ` 
; विषय में कविराज राजशेखर' ने कहा दै--'मासनाटकचकेऽस्मिन क्षेपे: कषित परीक्षि- 
| | तुम्‌ । स्वप्नवासवदत्तस्य दाइकोऽभूज्न पावकः?। काव्य की परीक्षा में निष्णात विद्वानों 
Va जब परीक्षा करने के लिये भास के नाटकों को अझि में डाळा तो: अभि देव ने | 


t 


į 


` आदि अर्थोपक्षेपकों द्वारा दिखाया जाता है । 


`. अथम अंक में वत्सराज उदयन का मन्त्री यौगन्धरायण स्वयं परिव्राजके 


) यहाँ जाता हे चह तपोवन के लोगो को वासवदत्ता के वियोग से दुखी 


! पाकर योगन्धरायण भी चला जाता है | तापसी का आशीर्वाद ळेकर पद्मावती भो! 
` ` चासवदूचा पणंज्ञाछा में प्रवेश करती हें।  .. 


RRDigitized by Arya Samaj Foun AAA Chennai and eGangotri | 
J 


समवकार, डिम, sera, अङ्क और चीथो। नाटक की कथावस्तु कविकल्पित ना. 
होती | लोक में विख्यात gare को लेकर नाटक की रचना की जाती है । नासं 
का नायक कोई दिव्य, :अद्ब्य अथवा aka पुरुष होता है। यदि नाय 

अदिव्य पुरुष हुआ तो वह किसी प्रख्यात वंश का राजा होना चाहिये। नाटक: 


. अधान रस अङ्गार, वीर, करुण अथवा शान्त में से कोई एक होता है। अन्य. रा 


अधान रस के अंग होकर आ सकते हैं। नाटक में कम से कम. पाँच री 
से अधिक दस अंक होते हैं.। इसकी कथावस्तु पाँच सन्धियों में विभक्त. रह 
कथा की प्रत्येक घटना परस्पर सुसंबद्ध और कथा को अन्तिम फळ की तरफ वढा! 


: सें आवश्यक होनी चाहिये | समय आर स्थान के विस्तार के संबंध में hs 


नहीं होता । कथा चाहे जितना काळ और स्थान व्याप्त करने वाळी हो सकती है! 
नाटकों में स्नान, भोजन, शयन, युद्ध, सत्यु आदि घटनायें नहीं दिखाई जाती| 


प्रत्येक नाटक के आरंभ में नान्दी और प्रस्तावना तया: अन्त में भरत वाकय 
हैं। कथा के सरस भागों को अंकों द्वारा तथा नोरस stat को विष्कम्भक, rte 


स्वप्नवासवदत्तः की कथा. YA 


वेप धारण कर आवन्तिका वेषधारिणी वासवदत्ता के साथ तपोवन में आता है 


है। इस पर यौगन्धरायण अपनी कृतज्ञता प्रकट करता दे। इतने में एक Mera 


उद्यन का Yara वत्तछाता है। बाद AA चछा जाता है। fi: 


द्वितीय अंक के प्रवेशक में चेरी आकर पावती के गेंद खेलने का aan 
देती है । आगे अंड में पद्मावती वासवदत्ता से बातें करतो हुईं प्रवेश करती है! 
शीघ्र ही घाली आकर ANA बाराउउद॒वज़/को ० पद्मावती (के: दिये जाने तथा. 
उदयन द्वारा उसके स्वीकार किये जाने का. शुभ समाचार देती है। इसके बा! 
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एक चेटी आती हे. । चह पद्मावती के कौतुक-मंगळ की तयारी की सूचना देतो दें 
और वासववत्ता को मंगळ स्थान की तरफ जल्दी चलने को कहती दै! > “लुक 227 
: तृतीय अंक में उदयन के साथ पद्मावती के विवाह के वृत्तान्व से कुछ दुखी 
वासवदत्ता प्रमद्वन में अपने मन॑ को सान्स्वना देती हुई प्रवेश करती दे। इतने 


| से एक चेटी फूल लिये वहाँ आती है। वह चासवद॒त्ता से पद्मावती के विवाह के 
Mi S कौतुकमालिका 'तयार करने को कहती है। घासवदत्ता सुन्दर हार तयार 


है 
र 


fti 


a: 
n | 
| 


Ba 


= 


करती हे । दूसरी चेरी आकर हार छे जाती है। इधर वासवदत्ता उद्यन के द्वितीय © 
Krave के कारण दुखी होती दे और दुःख को झुळाने के A शायनायार जाती है। 


- चतुर्थ अंक के प्रवेशक में राजा उदयन के विवाह पर प्रसन्नता प्रकट करता 
डुआ तथा अपनी अस्वस्थता पर चिन्तित विदूपक प्रवेश करता है। इतने में एक 
.चेरी उसे खोजती हुईं वहाँ आती है ।. वह विदूषक से पूछती हे कि जामाता 
4 उद्यन ) का स्नान हुआ या नहीं । विदूषक से उसे उद्यन के स्नान हो चुकने . 
का समाचार मिळता है। दोनों वहाँ से चळे जाते हैं। आगे. अंक में पद्यावती, 


| ासववृत्ता और चेरी प्रमद्वन में दिखाई देतो हैं। यहाँ जो वार्ताळाप देवाह 


उससे पद्मावती और वासवदत्ता को राजा के प्रति एक दूसरे के प्रेम की गहराई _ 
का पता चलता है । इतने में राजा ओर विदूषक चहाँ आते हैं। इन्हें देख कर. 


i 
‘gi जनको निगाह से बचने के लिये पद्मावती आदि साधवी छता सण्डप सें जाती 


है।। हें राजा और विदूषक भो सूर्य के प्रचण्ड ताप से बचने के. लिये उसी मण्डप 


i | Honda करना चाहते हें । इतने में चेटी राजा और विदूषक को छतामण्डप 
Ql सें अबेद करने से रोकने के लिये छता को झकझोर कर at को उड़ाती है। 
; “शाजा और विदूषक ळतामण्डप के बाहर ही बेठ जाते हैं। पद्मावती आदि छिप 
bs कर मण्डप के भीतर से. इनको वाते सुनती हैं। विदूषक राजा से. wate 


कि तुरे पद्मावती और वासवदत्ता में से कौन अधिक प्रिय EP राजा र 


| _ .पहिळे तो बात को टाळता है। परन्तु विदूषक के बहुत आग्रह करने पर वह 
: पञ्मावतों के रूप, शीळ और माधुर्य की प्रशंसा करता है! साथ दी वह यह मझी. . 
- कहता है कि पद्मावती उसके मन से बासवदूत्ता को नहीं सुवा सको दै। इस 
ag पद्मावती राजा की तारीफ करती है। इसके बाद राजा विदूषक से वही प्रश्‍न 
करता है। विदूषक कुछ आगे पीछे करने के बाद वासवदत्ता को अपने सम्मान का _ 


` | यान्न कहता है और पद्मावती के गुणों की प्रशंसा करता है। इस परिहास से राजा | 


| की वासवदत्ता-संबंधी [दधी aR ताजी हो जाती दै और उसकी आंखों से. ्ांसू निकछ . 
|. पढ़ते हैं। shel ade के लिये पानी छाने जाता है। अवसर पाकर 


। लर जती पं rit lag ० पद्मावती को राजा . 


— 
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पद्मावती सी जाती है । वह राजा की आंखों में अश्नु का कारण :पूछुती है । = 
बतलाता है कि कासकुसुम के रेणुओं के पढ़ जाने से आँसू आ गए हैं। Bi at 
इसी उत्तर को दोहराता दै । इसके वाद विदूपक राजा से कहता हे कि--'संभवतः' । 
: अपराह्न में मगघराज आपके साथ अपने मित्रों से मिलना चाहेंगे।” इस पर सव | 
लोग वहाँ से जाते हैं । tg 


पञ्चम अंक के प्रवेशक में पद्मिनिका और मधुरिका आती हें । pad 

से मालम होता है कि पद्मावती झीपंवेदूना से पीडित हे । उसके लिए aga 
नाम के कमरे में शय्या विछाई गई है । पद्मिनिका मघुरिका से कहती हे कि- : 
“जाओ आवन्तिका ( वासवदत्ता) को get छाओ, जिसमें वह मोठी i 
सुनाकर पद्मावती की झीर्पवेदना हछकी करे । मधुरिका वासवदत्ता को | 

| जाती दे ett पद्मिनिका वसन्तक ( विदूषक ) की खोज करती हे । विदूपक से | 
|. सेंट होने पर पश्मिनिका उसे पद्मावती की अस्वस्थता का समाचार सुनाती है |: 
¦: उससे उसे राजा तक पहुँचाने को कहती है । आगे पद्मिनिका शीपांचुखेपन छागे | 
Be जाती है और:विदूपक राजा को पद्मावत्ती का समाचार सुनाने जाता है। | 
र 'अवेश्क के वाद पंचम अंक आरंभ होता है । वासवदत्ता के वियोग में दुखी | 
' राजा मञ्च पर. आता है । इतने में विदूषक आकर पद्मावती की अस्वस्थता का 
समाचार देता हे । दोनों ससुद्र-गृह की ओर जाते हे । वहाँ पद्मावती को ल्ल 
उसकी प्रतीक्षा करने के अभिप्राय से राजा पद्मावती के लिए विछाई झाय्या पर | 


२४. 


i 


| ri जाता है। सायंकाळ की edt हवा लगते ही उसे foe जाती. H 
. ` विदूषक भी सर्दी से बचने के लिये अपना . दुपट्टा काने चला जाता हे 1 इतने में . 
| ` आव्रस्तिका के वेप में वासवदत्ता और-चेटो वहाँ भाती हैं। चेटी वासवदत्ता को 
सञुद्ुद में जाने को कह कर स्वयं क्षीर्पानुळेपन छाने चली जाती है.। चासवदत्ता' 
ससुदगृद्द में प्रवेश करती है। वहाँ सोये राजा को पद्मावती समझ कर उसके 
पास डेर जाती है। परन्तु राजा को पहिचान कर तुरत उठ वेठती है। राजा भी. 
JE में चालवदुत्ता को देखता है। प्रणय भरे चाक्यों में उससे बोलता हे । कुछ देर - 
बाद वासवदत्ता के मन में शंका होती है कि कहीं उसे वहाँ चेटी कोई देख न के। 
इसलिये वह शय्या से लटकते राजा के. हाथ को शय्या पर रख कर वहां से चंळी 
जाती है। राजा भो सहसा उठ कर पुकारता हुआ. उसके पीछे दौढ़ता हे । परन्तु. 
, द्वारपक्ष से टकरा कर रुक जाता है। इतने में विदूषक आता है । राजा वासवदत्तां 
`= को देखने की. बहना AL क, करता दै. और तसे CoRR की संभावना | 
५. प्रकट करता 1 विदूपक उसे. समझाते हुए कहता है . कि स्वप्न सें देखी होगी । . 


4 oe भूमिका, २% 
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से राजा और विदूषक महळ में जाते हैं । घहां कब्बुकी राजा को मगधराज दशक का 
क॑ संदेश सुनाता है। वह कहता है कि--रुमण्वान्‌ बडी सेना छेकर जा पहुंचा है ॥ 
भी सगघ को भी सेना तयार दै। अब आप उठे ओर अपने ai पर चढ़ाई 

तः करें?। इस पर राजा तुरत उठता है और प्रयाण करता है | eee 
mi पष्ठ अंक के विष्कम्भक में राजा महासेन प्रयोत'का रेभ्य नाम का SAT 
apa को महासेन का संदेश देने आता है। बह मतीहारी से कहता है किना | 
n. saat को खबर दो कि राजा महासेन के यहां से उनका amet और : 
सहारानी अंगारवती की भेजी घान्नी आए हैं! । प्रतीहारी राजा तक संदेश 
में असमर्थता प्रकट करती है । वह कहती हे कि--“घोपवती चीणा के मिलने से? 
-7 राजा का वासवदत्ता सम्बन्धी दुख ताजा हो गया है। अभी जाने का अवसर नहीं 
पुं हे?) इस पर saat कहता है कि--जो संदेश हम छाए हें वह भी उसीके संबंघ 
पे का हैं। तुम जाओ?। प्रतीहारी राजा से निवेदन करने जाती है। आगे अंक सें 
| विळाप करता हुआ राजा प्रवेश करता है । विदूपक आकर उसे समझाता हे । राजा 
है | उसे चोषवतो वीणा की मरम्मत कराने भेज देता है । विदूपक के जाने के वाद | 
हे | प्रतीहारी आकर Saat और धात्री के आने की सूचना देती है। राजा पञ्मावती . 
È बुळवाता दै। उसके आने पर रांजा ag और धात्रो को लाने की आज्ञा. 
वी देता है। थे दोनों आकर राजा को महासेन का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि-- 
| «महासेन ने तुम्हारा और वासवदत्ता का चित्र वनवा कर विवाह कर Rari 
[eee कर थे राजा के सामने चित्र रख देते हैं। वासवदत्ता का चित्र देखते ही. 


एर पद्यावती'को आवन्तिका की याद आ जाती है। चह राजा से कहती है कि-'पेसे 
© खी तो यहीं रहती दे?। इस पर राजा उसे लाने को कहता है । इतने सें 
| ब्राह्मण-वेषधारी यौगन्धरायण अपनी बहिन को लेने आता हे | उधर से पद्मावती 
आवन्तिका-वेपघारिणी वासवदत्ता को लेकर आती है। महासेन की धात्री aaa- 


3 
ता दत्ता को पहिचान छेती है। शीघ्र ही यौगग्धरायण भी पहिचान ल्या arate t 

के सर्वत्र आनन्द छा जाता हैत ` ८. 

भी 2... ..: :: ०० गाठक का नाम F ia 

देर , रूपकों के नाम के विषय में आचायों का मत है “नाटक? वर्ग के रूपकों का' 

ju नाम गर्भित अर्थको प्रकाशित करने वाळा होना व्वाहिये । तात्पर्यं यह है किः 

की नादक के घटता-चक में जो घटना सबसे सहव पूर्ण मतीत हो उसी के आधार पर. oor 
p नाटक का. नास करण करना चाहिये । 'अभिज्ञान शाइन्तछा, 'वेणीसंद्ार आदिः ` 


(नाम इसके “उदाहरण हैं? be “प्रकरण वर्ग के. रूपकों का. नाम करण नायक ,तथाः 
नायिका के नाम पर किवा लेती है? aa उदाहरण: "| 


“हे । परन्तु व्यवहार में इस सिद्धान्त का पाळन नहीं किया गया दै | “खच्छकसिं |, 
| p 


- के विषय में इतना ही कहना उचित प्रतीत होता है कि उनका नाम नायक आ! 


ॐ वासवदत्ता को शंकरा होती है कि कहां उसे वहाँ बेठो कोई देख न ले । “i 
waa चली जाती है। राजा भी सहसा उठ कर उसके पीछे दौड़ता है| 


Be PRK 
__ “कया नहों दी गई ? इस 
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प्रकरण का नाम नायक, नायिका के नाम पर न रखा जा कर घटना. ' 


f लः थ 
आधार पर गर्भित अर्थ को प्रकट करने वाळा रखा गया हे । अतः रूपको के न ; 


en 
नायिका के नाम पर अथवा घटना विशेष के आधार पर रखा जाना ail 
aga नाटक का नाम 'स्वमवासवटत्तम' है । यह इस नाटक की कथा-के एं |र 


` घटना विशेष के आधार पर रखा गया है । इस नाटक के पञ्चम अंक में राजा झी | 


-पाकर उसकी प्रतीचा करने के हेतु से उसके छिये विछी झडपा पर लेड जाता ह| 
शीघ्र ही उसे निद्रा आ जाती है। उसका मित्र विदूषक सायंकाळ की dee! | 
gaa के लिये अपना दुपट्टा छाने चळा जाता है.। इसके वाद वासवदत्ता पद्माक | 
का समाचार लेने वहाँ आती है। वह राजा को पद्मावती समझ कर उसके पा 


-वेदना से पीडित पद्मावती को देखने के लिये quae जाता दै । वहाँ mm 


aies ap २9 
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रमे राज्य की पुनः परासि ही सुख्य SST था, तथापि कच = 


पात्र से fea विशेष प्रयर भी. नहीं करवाया दे । मा aie 
bos लंच रे अन्त में-पुक बार किया है । वहाँ भी चह 
get कथा से YA हुई. पारव की चीजः मालम पढ़ती हे। इ मारक 
नक उमा नइ a अतः उसके आधार . 
को "उद्यनोद्यम्‌? नहीं कदा जां सकता। . ' , ` 
> का नाम “पावती परिणय: भी नहीं रखा जा सकता) 
झावती का विवाह भी इत ee 
« >ठ्यर् ही पद्मावती पर आसंक्त हैं और न पद्मावती ही SAT TE 
ह, दे avast पद्मावती का विवाह तो माता-पिता. get स्थिर 


१; जाता है | अतः इस नाटक को" 


| वासवदत्ता का पुनः मिळन ही इस नाटक का सुख्य काये है । 'उद॒यनवासवदत्तमू | 
ह. पजा इनमिंकून की घटना को टीक ठोक व्यक्त नहीं करती । अतः यह. संज्ञा सी 


6 उपदे eget वंत के आधार पर को नाग दिया गया हे. ब 


pr gear पाचों का चरित्र... | 


s अनुचित समझा आपके ; > न | R + ft>. H i 
-.. .चासचंदत्ती'को) अपने! कका au aie के भारस्म + 
; ो स्र जलक त स हुरू होता 
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। चह कहती है-“तया परिभ्रमः परिखेदं नोत्पादयति -यथाष्यं परिभवः? | x { 
us हो या.न हो यह अपने बराबरी वालों को देख. कर प्रसन्न होती zl i} 
wg करती दे । उनको देख कर इसके क ग धी | 

अङ्क में पद्मावती को देख कर यह कहती है--“राजदारिकेति त्वा भगिनिकास्नेदोशी | 
Jom सम्पधयते!। यह दूसरे के गुणों की तारोफ करती दै। प्रायः ल हीः 
` सबसे अधिक सुन्दरी समझती हैं । वे दूसरी feat के सौन्दर्य को नगण्य गी 
Si परन्तु वासवदत्ता में यह दोप नहीं है । यह पद्मावती .को देख कर उस$ | 
-रूप की सराहना करती है। प्रथम ag में यह. कहती atasi] 
वासवदत्ता एक सती नारी दै ।- वह-पर पुरुष -दृशन नहीं करती । प्रथम लइ | 

में ब्रह्मचारी के तपोवन में प्रवेश करने पर वह ware हुए ‘Ee’ कह कर ret 
' अरुचि प्रकट करती है। उसी समय पद्मावती: कहती है--“अम्मो ! परपुरुषदर्श 
परिहरत्यायां? इस घटना से पद्यावती को विश्वास दो. जाता है: कि न 
. «रक्षा करना कठिन नहीं है 7 नरक i 
` -चासवदत्ता के हृदय में राजा के प्रति अपार परेम दै.। प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी 
' के मुख से राजा के मूर्चिछित. होने की बात सुनुकर.चह रोने छराती है और अपे 
| -मन में दुःख से कहती हे कि अव यौगन्धरायण का मनोरय पूर्ण हो (प्र ४५, ४३) ¦ 
` -पञ्चम अङ्क में पद्मावती को अस्वस्थता का समाचार सुनकर वह राजा के डिये.। 
“चिन्तित हो जाती है.। वह कहती है--'शिरद्दपयुंत्सुकस्यायंपुत्रस्य विभमस्थानसूतेवमपि | 
लाम पद्मावत्यस्वस्था जाता? (go १८५) ॥ चतुर्थ अङ्क में पद्मावती से बात करते. 
| समय ae कहती है कि--राजा are जितना प्यारा है उससे भी अधिक वासबंदत्ता | 
*को प्यारा BA ४१२) घासबदुत्ता को अपने सुख की -अपेचा राजा का हितं | 
अधिक अभीए दै। यह जान कर कि गए राज्य की पुनः प्राति के fet मगधराजं 


| 
; 


` खेदस्य । नहो DRRR eRe ९३६०३१३.) । = 
स्वार्थ के ळिये पद्यावती को राजा से विरक्त नहों करी ane सामने राजा 


ad 


a oy 
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| को तारीफ करके राजा के प्रति उसका अनुराग बढ़ाती है (go ७३) वह असमय « 
|| पर राजा के सामने नहीं जाना 'चाहती । क्यों कि वह डरती है कि कहीं राजा . 
| के हित के लिये की हुई यौगन्घरायण की प्रतिज्ञा निष्फळ न हो जाय(ए० ३८५ )। 
| चासवदचा के मन में इस बात का पणे विश्वास हे कि जिस मकार वह राजा को 
Ed उसी प्रकार राजा मी उसे चाहता है । प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी के .. 
ae कहने पर कि वासवदत्ता के खत्यु का समाचार सुन कर राजा भी अभि में 
| कूद कर प्राण देना चाहता था, वह कहती है--'जानामि जानाम्यायंपुत्रस्य मवि 
| सालुकोशत्वम!। उसके मन में यह भावना wera बद्धमूछ है कि राजा भी ४ 
| उसे उतना ही प्रेम करता है जितना वह उसे करती है। यह भावना ही उसे, 
i यह समाचार मिलने पर कि पद्मावती का राजा उद्यन से विवाह पक्का हो गया 
| | है, चकित और दुखी करती दै। उसे इस वांत का दुःख नहीं होता कि पद्मावती 
। का उदयन के साथ विवाह हो रहा है । क्यों कि इसके लिये तो उसने स्वयं ही 
(| यौगन्धरायण की प्रेरणा से प्रयत्न किया था। उसे दुख इस वात का है कि राजा 
| ने पद्मावती का स्वयं चरण किया। पीछे यह मालूस होने पर कि राजा ने पावती | 
i को स्वयं नहीं चुना, प्रत्युत मगधराज द्वारा देने का प्रस्ताव करने पर स्वीकार... 
7 किया, तो उसे संतोप होता है। वह कहती है--'रवस्‌(! अनपराद श्दानीमायंपुत्र/ | 


); { To ७५-८० ) | : हँ 
| ददि ने वासवदत्ता को एक आदुर्श सौत के रूप में चित्रित किया है। उसे . 


३ । पद्मावती को देख कर डाह नहीं होता। प्रथम अङ्क में राजा के साथ पद्मावती के : 3 


A आवो विवाह का. समाचार सुनकर वह उसे आत्मीय समझने छगती दै (e | 
j २०-२१) वह पद्मावती के विवाह के समय उपयोग के लिये स्वयं साळा t . 

| हे । वह माळा में झविधवाकरण नामक ओषध गूंथती है । वह सपल्लीमदूंन नाम. 
का औषध नहीं गुंथती”( प्० ५२, ९३) चतुथं जक में वद पद्यावती को राजा 
मसे एकान्त में मिळने का अवसर a । जब पेझावती अवसर पा कर कुल के 
बाहर खिसक जाने का प्रस्ताव करती है तो वासवदत्ता उसे मना करती है। वह 
उसे अकेले ही राजा से मिळने को सळाह देती है और स्वयं वहाँ से खिसक जाती 
: १५०-१९२ ) । यद्यपि पद्मावती उसकी सौत हे तथापि उसकी बीमारी 
ST समाचार सुन कर वासवदत्ता उद्विझ हो जाती है । वह उसका हाळ जानने के. 
St चेटी के साथ स्वरापूर्वक TATE जाती है ( वहाँ उसे अकेली पाकर . 
मन में परिजनों TTEA ne J Maha Vi yalaya Collection sE त 
| ` .: भारतीय इष्टि से वासवदत्ता प रिणीता होने के कारण राजा की खो el उसमें. 
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FTI 


. नायिका है। 


` “हस गुण की तारीफ करते हैं (Go १९, १३९, १४५ )। कम उत्र की होने पर भी 
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“मध्या? और 'प्रगव्मा? के मिथ्रित गुण दिखाई देते हैं वह स्वभाव से धीरा वर्ग की | 


पद्मावती 


नहीं विदूषक भी इसके सौंदयं से प्रभावित हुआ है। चतुर्थ अंक में. वह a 
Ba भवती पद्मावती तरुणी, दक्षनीया, अकोपना, अनहक्कारा, मधुरवाक्‌, सदाक्षिएया! 
(go teu) 1 यह मधुरभाषिणी भी है । वासवदत्ता, राजा और विदूषक सद इसके | « 


इसका सांसारिक व्यवहार का ज्ञान प्रौढ दै। प्रथम अंक में अहाचारी के आने पर | 
वासवदत्ता परपुरुप-द्हान में अपनी अरुचि: प्रकट करतो है। इस पर पद्मावती 


` कहती हे-(अम्मो | परपुरुषदर्शन परिइरत्यायां । भवतु, सुपरिपांडनीयः खल सन्न्यासः T 
` आशय यह दै कि जो ख्रियां अपरिचित पुरुषों से उत्साहपूवंक मिळती-जुळती हैं 


O उनकी रक्षा करना कठिन होता है। जो feat इस प्रवृत्ति की नहीं होती उनकी | 


कि राजा के मन से वासवदत्ता का. ध्यान अभी . दूर नहीं हुआ है। यदि sd) 


` ` चासवदत्ता तो जीवित दै नहों । उसके नाराज होने का कोई मय नहीं है। इससे | 
प्रतीत होता है कि वह वासवदत्ता को अधिक प्रेम करता दै 1. इस. वात को: वद 


' का परिचय देती दे। 


' पावती की बुद्धि तीब्र है। वह-बांत के रहस्य को शीघ्र समझ लेती दै at 
`` ` कठिन प्रश्न उपस्थित होने पर उसका हळ भी शीघ्र निकाळ ळेती है। चतुर्थे अंक 
« सें विदूषक राजा को यह बतछाने के लिये बाध्य करता हे कि उसे पद्मावती 
> वासवदत्ता में से कौन अधिक: प्रिय है उस समय राजा.वतलाने में 


रक्षा आसानी से की जा सकती है । यह बात पद्मावती के ate व्यावहारिक A 


आवती और 


> 


दै उस पर पद्मावती कहती है--“एतावता मणितमायेपुत्रेण' (Jo १३५) tka र जा! | 
हिचकिचाइर से उसके. मनोगत भाव को समझ लेती हे । ae जान जाती दे। 


पझावती अधिक प्रिय होती तो वह इस! वात को स्पष्ट शब्दों में कह देता |. 
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|| अद्योत महासेन के यहाँ से आई घात्री उदयन और वासवदत्ता का चित्र देती है। 
| इस चित्र में वतंमान वासवदत्ता की प्रतिकृति qada ओवन्तिका के सदृश 
| जान पढ़ती है । उसके मन में यह-वात आती दै कि यदि .यह प्रतिकृति यथावत्‌ 
4 बनी है तो. आवन्तिका हो. वासवदत्ता है । परन्तु यह. केसे जाना जाय कि 
|; चासवदत्ता की प्रतिकृति यथावत्‌ बनी हे । पद्माचती की बुद्धि इस प्रश्‍न का हळ ४ 
l चता देती है । वह उस चित्र में वर्तमान राजा की प्रतिकृति को राजा के रूप से 
| | मिलाकर देखती दे । उसके यथावत होने का निश्चय द्वोने पर वह we मान खेती ` 
| है कि वासवदत्ता की भी प्रतिकृति यथावत वनी है और बहुत संभव हे “कि 
| आवन्तिका ही वासवदत्ता हे। ` = ० ४ आफ सह रा 
; | पद्मावती gal orange करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की खी 1 प्रथम अङ्क में _ 
| i तपोवन में पहुँचने पर तथां वहाँ से ज्ञाते समय चह बूढ़ी तापसी को' प्रणाम करती 


| यात की घनी खरी है । प्रथम अंक में कंचुकी के यह घोषणा करने पर कि जिसे... 


(० जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह आकर माँगे, योगन्धरायण आगे आता है। 


n इस पर पश्मावती उसे डॉटती है । वह कहती Bored ! प्रथममुदधोष्यं 'कः किम: | a 


E 


i का स्वभाव दया और सरल दे ।- दूसरे के दुःख का वृत्तान्त सुन कर वह घबड़ा , 


इति gar शन्यमिव.मे. हदयम्‌? (go ४७ ) । जब कोई: अपने रहस्य को छिपाने के . 
अमिप्राय से बनावटी बात कहता है तो वंह “मपितब्यम्‌ ', ged? कहु: कर ` 
sista सच मान लेती है। यह उसके स्वभाव की सरलता व्यक्त करता है 
| ९ पु०७४, १३२, १९३३)॥ ` ८? द 
के भी मन में. राजा के प्रति गाढ प्रेम दे । 


% | जाती है arm अङ्क में ब्रह्मचारी के सुख से वासवदत्ता के जळ जानेपर राजा | 


ग 
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राजा से संबन्ध नहीं चाहती । उसे वत्सराज उदयन के गुण अच्छे लगते 
(० ६९, ७१) । विवाह हो जाने पर वासचदत्ता पद्मावती से Sie 
तुम्हे अपना पति प्यारा लगता है? इस पर वह उत्तर देती है-आर्ये ! मैं 
जानतो, हाँ, आर्यपुत्र से Raw होने पर जी घवराता (go १०९-११० JI 


: वस्तुतः पद्मावती तो अपने मन में यह समझती है कि राजा को जितना वह प्रेम, 


करती है उतना कदाचित्‌ वासवदत्ता भी नहीं करती थी। चतुर्थ अङ्क में 


' वासवदत्ता से पूछुती हे "यथा ममाय॑पुत्रस्तवैवायांग वासवदत्ताया? ( go ११२ त 


| 


इससे यह प्रतीत होता है कि वह राजा को चहुत प्रेम करती है । | 

पद्मावती एक आदश सौत हे । इस गुण में तो उसका स्थान वासवदत्ता से भ॑ 
क कलल tet सन न नचा “लना ता र 
“ही जाती है। परन्तु पद्माचती के चरित्र में कहीं भी ईष्या दिखाई नहीं देती । a 
अंक में चेटी पद्मावती को राजा से वीणा सीखने की'सछाह देती है। इस संवत 
में पद्मावती, चेटी और वासवदत्ता में जो बातें होती हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता| 
है कि पद्मावती जानती दै कि राजा के मन में चासवदत्ता के गुणों की waft 


‘(go १३३-१४० )। इस अवसर पर वासवदत्ता स्वये'भी पाक 


Sag अङ्क में तो वह एुक स्थान पर वासवदत्ता के पिता को fore और माए 
wm चब्दों से पुकारती (yo २२२)! पद्मावती का चरित्रः भारती 


`` नारी के लिये आदश ह Mie 


पद्मावती विवाह के पहले 'परकीयों कन्यका' नायिका है। विवाह के बाद प 


४ राजा की 'स्वखी' हो जाती है। इस अवस्था में उसमें 'सुग्धा' और “मध्या! 


RT 
Rie, 5 


मिश्रित गुण दिखाई देते हैं। 


GATT Ss] 


राजाउदयन . .. -... 
WANNA देखने में अत्यन्त रूपवान्‌ है। ' दवि 
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के पाण्हिस्य की ख्याति. संवंत्र फेल चुकी हे. । पद्मावती की चेरी 'यह बात जानती 

है। चतुर्थ अङ्क में बह पद्मावती से कहती दै--तू भी राजा से कह कि में भी . 
| वीणा बजाना सीखना चाहती. हुँ”! राजा शिकार का भी शोकोन है । यह बात 
॥ | प्रथम अङ्क में बह्मचारी की उक्ति से मालूम पढ़ती दै (yo ४२ )। राजा के शिकार 
मे खेलने चळे जाने पर ही यौगन्धरायण को ळावाणक स्थित राज-मवन के दाह का . 
jl नारक कर वासवदत्ता को हटाने का अवसर मिळता है। उदयन को पुत्र नहीं दै । 
॥ | इसी कारण वासवदत्ता'के जळ मरने का - विश्वास हो जाने पर वह. दूसरा. विवाह 
` करने को राजी हो जाता है। यह चात. प्रथम अङ्क में तापसी के सुख से माळम 
fi होती है ( ० २० )। परन्तु यौगन्धरायण तो खोये हुए राज्य की पुनः प्राप्ति के 
| लिये राजा के दूसरे विवाह की. व्यवस्था करता है। संभवतः उदयनः तीस और 
sc बीच की उम्र का युवक प्रतीत होता दे। एक खत्री के मर जाने 
q | पर सन्तान के ल्यि.दूसरे विवाह की बात तीस.के ऊपर की: उम्र का समर्थन 
| करती है। प्रायः तीस वर्ष तक. तो पुरुषों को सन्तान का. विचार ही मन में. नहीं 
बी आाता। इसी प्रकार खरी के रते यदि चाळीस at तक सन्तान न हो तो आगे. 
| Fast ore कम ही होती दै। इसीलिये राजा की उन्न इन्हीं दोनों सीमाओं के 
P ea 


राजा के मन में वासवदत्ता के लिये अपार प्रेम है। - प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी के — 


मुख से मालम होता दे कि वासवदत्ता के .जळ मरने का: वृत्तान्त सुनकर राजा 

इतना Aga हुआ कि वह स्वयं भी उसो अभि में कूद कर मर जाना चाहता था 
acre) चासवदत्ता से. वियुक्त होने पर उसे पदे-पदे उसकी.. याद आती दै । 
त) चतुर्थ अङ्क मे - यह चतछाने के लिये विदूषक के जिद्द करने पर कि उसे पद्मावती 
र और दासवदत्ता में से कौन अधिक प्रिय है, राजा कहता दै--'प्यावती; बुमता मम . 
left रूपएशीलमाधुय: | वासवदत्ताबडं न तु तावन्मे मनो हरति॥' पञ्चम अङ्क में विदू: 
~| पक के सुख से कहानी सुनते समय उजयिनी का नाम सुनकर राजा को वासवदत्ता 
की याद आ. जाती है (go १७९) यह सब होते हुए भी राजा पद्मावती को 
दुखी नहीं करना चाहता। उसके सामने वह अपने वासवदृत्ता-सम्बन्धी दुःखावेग 
को दूबाता और छिपाता दै। चतुथ अङ्क में विदूषक से बातें करते समय राजा 
Ag चासवदत्ता की याद आ जाती है ओर उसकी आँखों से आँसू free पढ़ते 
elem समय पद्मावती वहाँ: आ जाती 'हे1 sae अपना भाव छिपाने के लिये. 


सुखं मम ॥7 
२. राजा उदयन शुजा: का) सादर ATH Vi BAS Si हव अतीहारी राजा 
प्रदोत महासेन.के. दरबार से आये कंचुकी: भौर ,घान्नी का समाचार देती हे तो 


Si राजा कहता है-+शरच्छशाइगौरेण वाताविद्धेन माभिनि। काशपुष्पल्नेनेद Te 
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वह उद्विप्त हो जाता हे | वह कहता हे--'में राजा प्रद्योत की. weat वासवद्‌च i 
STM छाया, परन्तु उसकी रक्षा न कर सका । अतः जिस प्रकार: अपे | 
दुराचरण से पिता को रुष्ट करने aver पुत्र अपने पिता से डरता हे उसी अका] 
BR राजा प्रयोत.से डर ळग रहा है (go WR) | ।इस उक्ति से यह स्पष्ट हे ह! 
उदयन अपने श्वशुर को अपने पिता के समान मानता हे | वह अपने.कत्तव्य के. 
समझता हे और जो अपराध हो गया हे उसकी जिम्मेदारी स्वोकार करता हे । आर 
इस बात का अनुभव करता हे कि उसके हाथ से अपराध हो Tare | यह बह | 
बढ़ी बात हे । उदयन राजा प्रद्योत के दरवार से आये कडकी और धात्री का आए | 
करता है :और प्रद्योत का संदेश सुनते समय खड़ा हो जाता है (ge २२८)॥* 
वह महासेन की रानी के लिये: “माता! शब्द्‌ क्रा प्रयोग करता हे। ( ए० २२३)! | 
ताला उदयन उदयन -घीरछलित वर्ग का नायक हे । धीरळळित नायक के faai, 
दर्पणकार ने छिखा हे --'निश्चित्ती सद्रनिझं कलापरी धीरलकितः स्यात! उदयन | 
ये सव गुण मिलते हैं। इसने अपने राज्य का सारा भार अपने मन्त्रियों 'योगल  ; 
रायण और रुमण्वान्‌-पर छोड़ 2003 है। इंस प्रकार यह झंझटों से निश्चिन्त है| 
हो नहीं देगा चर बीज स्वभाव बहुत SA alee आ तो कभी Feel 
या ह ewe wor baat eet 
इसके राज्य का बहुत वड़ा भाग छीन छिया हे । परन्तु इसे उसको प्रात करनेक 
कोई चिन्ता नहीं दिखाई देती यह सब होते हुए भी इसमें शौय कासी. 
. सअमांच नहीं हे । जव राजा दशक का कंचुकी आकर खबर देता हे कि अमा] 
_ रुमण्वान्‌ ने शज पर आक्रमण कर दिया हे और मगध की सेना भी अ 
'_ सहायता के ल्यि तयांर'हे तो वह झट खडा हो जाता हे और कहता हे- उपर 
RACHA Eafe । gH HG ATES ASOT A व 
WA राजा उदयन में कुछ .जल्दीवाजी और छढ़कपन का दोप है। | 
झो में . जो गाम्भीयं. और  विचारशोलता : होनी चाहिये ae . इसमें नहीं (| 
पष्ठ अङ्क में आवन्तिका को देखकर धात्री के यह कहते ही कि यहद चासवदत्ता ई 
राजा उछुछ पढ़ता है और उसे अन्तःपुर में जाने.का आदेश देता है । यौगन्घराग' 
विरोध करता दै परन्तु राजा उसकी: एक नहीं सुनता | उलदे उसको: डॉटते ई 
कहता दै-'क्या; कहते हैं आप | यह महासेन को / छबी है?। राजा को 
शोभा नहीं पेता: 1 उसे मामळे.की .पूरी छानबीन करने के चाद प्रासवदृत्ता * 
pd जाने जक. anh 1 यह घटना लकी व्च च 
याद दिद्ाती RHR A SSSR ८ लेकर दरबार में. > 
और राजा से कहते हैं कि यह तुम्हारी भार्या हे ॥ इसे तुम रख छो 1: परन्तु दुष्य 


—_ 
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चिना पूण प्रमाण पाप उसे स्वीकार करने को तयार नहीं होता । कहाँ वह H- 
आली yaa और कहाँ यह जददीबाज ; 
ग ` `. गोगन्धरायण | 
झे ` यौगन्धरायण वत्सराज उद्यन का प्रधान भन्त्रो है। इसी की. बुद्धिमत्ता से 
| उदयन खोए हुए राज्य को प्राप्त करता हे। इसके चरित्र में सवसे बढ़ा गुण'स्वामि 
a afte’ है। यह अपने स्वामी के हित से अपना हित भिन्न नहीं समझता। यह स्वामी 
ए के सुखी Ha. पर अपने को सुखी और उसके दुखी होने पर अपने को दुखी समझता 
|| दै। पष्ठ अंक में राजा इसे पहिचान कर इसको प्रशंसा करता है--€शमरिमा< 
ग्यानामनुगन्तागी वयम्‌? (go २५७) । इसके मन में राजा के लिये बहु 
i! और आदर हे 1. इसका.यह भाव इतना वढा. हुआ है. कि यह राजा के भावी 
ti सम्बन्धियों को भी आत्मीय समझता है । प्रथम अङ्ग में पद्मावती को..देख कर 
| यह कहता है--मर्दृंदारामिलापित्वादस्यां मे महती स्वता? (ge ६६ )1 यह राजा 
1 के हित के fea सतत चिन्तित भौर प्रयत्नशोळ रद्दता हे TAN का बहुत बड़ा. 
© भाग आरुणि के द्वारा छीन लिया गया है। परन्तु .उद्यन के. चरित्र में उसके 
जरा भी चिन्ता नहीं दिखाई देतो है। उसकी .चिन्ता तो यौगन्धरायण 


को है। खोए हुए राज्य को पुनः प्रास करने के लिये यह आकाश-पाताळ एक कर 
देता हे पष्ठ अङ्क में राजा के यह पूछुने पर कि--'तुमने वासवदत्ता. को. हमसे 
विमुक्त क्यों किया'--वह कहता nai परिपाल्यांमीति (To २६० ) । 
अर्थात्‌ आपके अधिकार में केवळ कौशाम्बी नगरी रद्द गई थी ।. में समस्त वत्स 
| देश पर आपका अधिकार देखना :चाहता था। यह कार्य बिना किसी बलवान 
दि] सहायक के सम्भव नहीं था । राजा प्रद्योत महासेन की सहायता प्राप्त नहीं हो | 
lead थी। वह आपसे रुष्ट था क्योकि आप उसकी कन्या ( वासवदत्ता.) 
उदा छाए थे। अतः मैंने मगधराज की सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया । 
परन्तु यह मगघ की राजकुमारी पद्मावती के: साथ आपका. विवाद हुए बिना 
नहीं हो सकता था। इधर आप वासवदत्ता के रहते दूसरा विवाह करने के लिये 
H तैयार न होते । इसलिये मैंने रानी वासवदत्ता को आपसे वियुक्त किया । यहाँ | 
परिपालयामि’ मे उत्तम पुरुष का प्रयोग भी महत्त्व का है । वह यह व्यक्त करता. 
$| है कि यौगन्धरायण अपने हित को राजा के हित से अभिन्न समझता है। a Eni 
` राजा का इतना अधिक हितेषी और उपकार, करने वाळा होने पर भी योग- ' 
[| न्घरायंण के मन में अहंकार ग्रा अनुचित wee का लेश भी नहीं है। art 
A AKATA रि लाला दैः हिस TS भी बिना ` 
राजा को सूचित किये अपने भन से वासवदत्ता 
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चह पष्ठ अङ्क सें राजा के सामने जाने सें हिचकिचाता हे । वह कहता oa 
राजमहिषीं नृपतेदिता्थ-- इत्यादि ( go २४७ )1 ant राजा के द्वारा पहिचारे। 
जाने पर वह क्षमा माँगते हुए उसके चरणों पर गिर पड़ता हे (go २५६9 * 
यौगन्धरायण में उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त और भी कई गुण हैं। इसमे: 
सहनशीछता है। प्रथम अङ्क में राजपुरुषों हारा उत्सारित किये जाने पर भी 
यह sign नहीं होता। वासवदत्ता से यह कहता हे-“भवति! रदिश i 
दवतान्यवधूय्ते (go ८ )। यह उक्ति इसके व्यावहारिक ज्ञान को सो अभिव्य | 
करती हे। पहिचाने न जाने के कारण संसार में इस प्रकार का अपमान हुआ। 
करता हैं। यह आशावादी है । यह संसार को नीरस और दुःखमय स्थान atl 
मानता । इसके विचार में दुःख के बाद सुख अवश्य आता है। प्रथम अङ्क HT 
वासवदत्ता से कहता है--'कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना चक्रारपझ्िरिंव गच्छ न.मार | 
पद्भिः? (yo ९-१० )। यह केवळ भावुकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति न 
है। यह विचारशीळ पुरुप है। यहद सूचम व सतक दृष्टि से सव के कार्यों और! 
उक्तियों को समझता हे और मन में उनकी आलोचना व समालोचना करता है।| 
म्रथम अङ्क सें पद्मावती के. तपोवन में प्रवेश करने पर जब we ( राजपुरुप)!. 
आश्रमवासियों को हट-बढ़ जाने के लिये कहते हैं तो यौगन्धरायण को आम्र] 
होता दै। वासवदत्ता के पूछने पर कि कौन उस्सारंणा कर रहा दै, यह कहता है- 
“भवति ! यो धर्मादात्मानमुत्सारयतिर (gow) इसी अङ्क में भरो को कची के 
उत्सारणा काय बन्द करने का आदेश देने पर यह उसके विचारों की प्रशंसा करता | 
1 यह कहता दै-इन्त ! सविज्ञानमस्य दनम्‌? (goa )। आगे जव amet 
इसे--'मोस्तपस्विन्‌--कह कर सम्बोधन करता है तो यह अपने भन में कहता. 
“तपस्विन्निति गुणवान्‌ खल्वयमाळापः | अपरिचयात्तू न दिष्यते मे मनसि’ (go 92)! 
यह निर्भीक tet वाळा भी है.। प्रथम अंक में श्रह्मचारी के तपोवन में आने प 
यही, आगे बढ़ कर उससे विशेष रूप.से बाते करता है। इसका हृदय fra 
है।यह दुसरो के गुणों की प्रशंसा करने में नहीं हिचकिचाता । यह दूसरों के. अत 
को भी समझता हे | प्रथम अंक में ब्रह्मचारी से यह मालूम होने पर कि ear) 
ख्मण्वान्‌ वासवदत्ता के विरह से. दुखी राजा को संभालने में सतत BE चा 
nae रुमण्वान्‌ की. प्रशंसा करता दे (go ५२ ).। इसका यह गुण अब 
करणीय दै। संसार में प्रायः छब्धप्रतिष्ठ छोगों में इस गुण का अभाव ही दिला 
देता दै । अपने छोटे सहकार्यकता के गुणों की. कोई प्रशंसा नहीं करता। ळोग 
मायः छोटों के दोषों का हो उद्घाटन करने में छगे रहते हैं। ऐसा मालम we 
न दीन a अली हारा से Reine eater हमारा पा 
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| चासवद्त्ता के पहिचाने जाने पर जव राजा उसे महल में जाने को कहता है तो 
i यह उसका विरोध करता है | WE कद्दता हे-'न GE न खल प्रवेष्टव्यम | मम भगिनी 
$ SAW आगे राजा के द्वारा डॉटे जाने पर भी यह अपने को व्यक्त नहीं करता, 
करे मद्युत उसके पूर्वजों की /याद दिला कर उसे राजधमं का पालन करने की नेक 
| सळाह देता है ( ए० २४५-२५३ )। 

i 


विदूषक 

i नाटकों में विदूषक हास्य रस का पात्र होता है । यह प्रायः जाति का ब्राह्मण 
G होता है । कभी-कभी यह नायक से उम्र में छोटा भी होता हे! इसका प्राय 
| पुष्पवाचक या ऋतुवाचक नामें रखा जाता हे इसका शरीर विकृत आकार 
[| का होने के कारण हास्प्रजनक होता है। इसका वेश, भाषा और कार्य भी 
र, हास्यकर होते हैं। इसे लडाई ळगाने में बडा आनन्द आता है। यह नायक का 
1 
ji काम में यह बढ़ा निपुण: होतां है। . यह कुपित नायिका को समझा-बुझा कर 
i] नायक के अनुकूल बनाने में पण्डित होता है । कवि प्रायः इंसे झुक्लड़ के रूप सें 

चित्रित करते हे । इसे खाने पीने की बातों में बडा आनन्द आता है । स्वयं यह 
चरित्र.का शुद्ध होता हे । हँसी की बात जाने दीजिये, यह स्वयं aga किसी 
1] खी से प्रेम संबन्ध जोड़ने की फिराक में नहीं दिखाई देता। यह नायक का सच्चा 


| प्रायः छुद्धिमान्‌ होता है। इसकी a वूझ बड़ी दूर को होती है। यह दूसरों को 
|| त्तो खूब हँसाता है, परन्तु स्वयं शायद ही कभी हसता हो! किसी-किसी विदूषक 
१) की एक सखुनतकिया होती है जिसका वह बार-बार प्रयोग करता है। जेसे 
ह] “शाकुन्तलः का विदूषक ‘grea: ga शब्द्‌ का प्रयोग करता दै! AERTS के 


q ` रस शङ्गार होने पर भी विदूषक का अभाव है। ` 
है > 'स्वसवासवदृत्तम्‌? के विदूषक का नाम वसन्तक दै। यह बडा सुकमारईहै। 


ह| waits गरमी सह सकता है न सर्दी । चतुर्थ भंक में प्रमदवन में राजाएक | | 


'शिळातळ पर बेठ कर पद्मावती की प्रतीक्षा करने का प्रस्ताव करता है तो यह 
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`)  यौगन्धरायण हास्य-प्रिय भी हैं। नाटक के अन्त में यह राजा के सामने ब्राह्मण | 
३! के वेश में ही जाता है। वहाँ यह अपनी भगिनी को मांगता हे । धात्री के द्वारा . 


adaa होता है। नायक के नायिका से प्रेस-मिळन की व्यवस्था करने के अपने 


॥| भक्त होता है। उपर से देखने में यह भले ही बेवकूफ मालम हो, भीतर से यद 


ण. मायः सभी नाटकों सें विदूषक होता है । परन्तु अवसूति के मालतीमाधव? सें | 


७ कहुता Rit! हो |. -शरत्कालतीक्णो दुस्सह आतपः--इत्यादि (० १२४ )। s | 


. चतुर्थ 


 ढीछा-ढाला EI 


` अङ्गख्य से यत्र तत्र चणा होती हे । प्रथम अंक के आरंभ में waged वार : 
: की जाने वाळी उत्सारणा के बाद यौगन्धरायण और वासवदत्ता के बीच जो att 
RE MRTT AR आगे पद्मावती को-+आरय | कि ee 
[भिजन संमनुग्रहीनुम २-८ > 

` फिभिच्छ-@क्मी दिः “इत्यादि: उसीकी mets lal 


Re भूसिका 
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इत्यादि (Te ९८-९९ )। उसी अंक में आगे यह कहता दै-“अधन्यस्यः मग | 
कोकिलानामझिपरिवते इव कुक्षिपरिवर्तः संवृत्तः (go १०२) । यह सुखी जीवर 
चाहता है । संस्कृत के अन्य नाटकों के विदूपकों की तरह इसमें भी TaN 
का दोष है। इसे खाने पीने की वात का प्रायः स्मरण बना रहता है । चतुथं ss! 
में एक स्थान पर यह कहता दै--'भोः ! सखं नामयपरिभुर्तमक्यवतंशर' (go ९९) | 
इसे राजा के पुनः विवाह होने की खुशी हे ( ए० ९६-९८ )। यह राजा का नमे 
सचिव है। यह उसका बढ़ा मुँह-छगा है.। अभिज्ञानद्याकुन्तळ के विदूपक दौ 
तरह यह भी कभी-कभी दास्याः पुत्रैः'. कहता हे (go १२८) 1 यह बहुत सँ 
कहानियां जानता है परन्तु इसका ज्ञान उळटा-पुळटा है ( ए० १७७-१८२ ) 1 यह 
चढ़ा सुखर है । राजा भी इप यात को जानता दै (go १३६) इसके इत 
दोप से यौगन्थरायण भी परिचित मालूम पड़ता हे | इसीलिये उसने T 
को राजा से वियुक्त किये जाने का रहस्य इसे नहीं बतळाया है | विदूषक की वादे 
से यह स्पष्ट है कि वह नहीं जानता कि वासवदत्ता जीवित है ( zo ९६-९८ )1 | 


TET में रस॒ ` Aa 
स्वमवासवदत्तम्‌ शङ्गार रस का नारक है । इसका टक्कार अथे-श्क्ञार हे । 

राजा उद्यन के खोये हुए राज्य की पुनः प्राप्ति के छिये वासवदत्ता उससे aed) 

की जाती है और पातां के साथ उसका विवाह होता हे। वासवदत्ता और राजी 


विचार करने पर यही कहना पढ़ता हे कि अंगी रस की दृष्टि से यह नोट! 


इस नाटक सें अङ्गी रस अङ्गार के अतिरिक्त अन्य रसों और भावों की. भी 


डचि “कः उत्सीह की "वेग: होती है। 


i में दिखाई देती हे ।. आगे ग्रह्मचारी वाळा इश्य करुण रस को 
त; 


उदूचुद्ध करता हे। परन्तु इसका परिपाक नहीं हो पाता क्योंकि सामाजिक 


यह जानते हैं कि वासवदत्ता जीवित हे। 
$| द्वितीय अंक के आरंभ में गेंद खेळती हुई पद्मावती के साथ वासवदत्ता के 
iy वार्ताळाप में हास्य रस हे । यह हास्य 'स्मित' की कोटि के ऊपर नहीं जाता। 
इसो अंक में आगे धात्री से यह माझम होने के बाद कि उदयन ने पद्मावती से 
ae करना स्वीकार कर लिया हे, वासवदत्ता की बातों से चिन्ता व्यक्त 
होती हे । 
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| तृतीय अंक में वासवदत्ता की उक्तियों में विप्रळरभ aay की हलकी कळक ET 


सें भागे विदूषक के साथ प्रमद वन. में घूमते. हुए राजा की उक्तिया से विप्रलस्भ 
i] SORT का आस्वाद होता हे । 
| पञ्चम अंक के प्रवेशक में पद्मावती की अस्वस्थता के कारण मधुरिका और 
| पश्चिनिका की उक्तियों और व्यवद्दार से दिषाद, चपलता और चिन्ता आदि भाव 


| झळकते हैं आगे पञ्चम अंक में कडकी के भवे तक सुरूप रस विप्रळम्म शक्र 
|| हे। अंक के अन्त में कञ्चुकी और राजा की उक्तियों से वीर रस का आस्वाद होता | 


ग, हे। यहाँ राजा युद्धवीर प्रतीत होता दे। 


चछ अंक के आरम्भ में घोषवती वीणा को देख कर राजा के मन में वासवदत्ता 
5} की स्छति. ताजी हो जाती हे । वह विळाप करता ह। इस दृश्य से विप्रळ्म्म 


5 परितोप और sat झलकते हें । वासवदत्ता के पहिचाने जाने पर राजा का उसे 


! उद्‌बुद्ध करते हैं। राजा की--'किन्तु सत्यमिदं स्वमः-- इत्यादि उक्ति से आगे के 
0, कथा माग में विस्मय और परितोष हे | 


| परिपाक नहों हुआ हे | अन्य रसों की अपेक्षा fener xan कुछ अधिक पुष्ट 
|, है। उसी को ळेकर इस नाटक को शङ्गार रस का नाटक कहते हैं। यह तो नहीं 


2, शाक्ति नहीं थी nee नके अन्य नाटकों में कहीं-कहीं रस का अच्छा परिपाक 
ei दिखाई देता हे 1 तसमव अधिक अय सोने UNA हो गई 
हो। उन्हें अतिदीस चित्र न अच्छे छगते हों। रसों के अतिदीस चित्र सामानिकों 


9 rro YA 


yi महल में जाने के लिये कहना और यौगन्धरायण का प्रतिवाद करना हास्य को 


ऊपर किये विश्लेषण से यह स्पष्ट हे कि इस नाटक में किसी भी रस का पूर्ण 


5) अङ्गार का आस्वाद होता हे | इस अंक में आगे संज्नम, शंका, आदर, विनय, दुःख, ४ | 


(| कहा जा सकता कि भास कवि को किसी भी रस के अति दीत चित्र खींचने की | 


Yo 
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के हृदय में उथल-पुथल मचा देते हैं.। ` झान्तचित्त भास अधिक वय होने 
-न.पसन्द करते हों। इसीलिये 'स्वभवासवदत्तसः में वे जहाँ तहाँ रसा को केक | 
छू कर छोड़ देते हुए दिखाई देते हैं। 'स्वझवासवद्त्तम' -भास की सर्वोत्कृष्ट 

होने के कारण उनकी म्रौढावस्था का ही तो फल हे । .ब्यवहार में भी देखा जा 
.द कि कुछ लोग भोजन में तेज नमक. पसन्द करते हैं तो कुछ लोग 
सम्भवतः अधिक उम्र होने पर सास कवि रसों के प्रयोग में हलका रंग ही 
करने लग गए थे। 
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शरण गुज्ञाद्दारं पर प्रकाशं ग्रपद्मतां चेतःः॥ १ ॥ 

| Sige संविदानन्दजननं वन्दे किमपि तुन्दिळम्‌ । ` ` 

क अत्यूहव्यूहृदमनं घाम ` सिन्वूरसुन्द्रम्‌ः ॥ RN 

` | ¬ ॐ तत्रभवान्‌ ` भासकविलोकानुर्ननाय “स्वमवासंवदत्ता'ल्यं नाटकं RE 


4 2 नानारसनिरन्तरम्‌ 7 इत्यादिसाहित्यद्पणोक्तलक्षणलक्षि 
` । ततम्‌ । आरम्मे हि. विप्नविधातेकप्रयोजन ant नितरामावश्यक नाटकीयरचना: 


` (ुकतवान दर्पणे विश्वनाथः'आशीचंचनसंधुक्ता स्तुतियेस्मात्ययुज्यते । ` देवः 
Teva तस्मानान्दीति संहिता ॥? इतिं । तस्याः अन्ते-समांमौ, नान्दोः 


E बन्दों श्रीगणनाथ को प्रणतमक्तपरिपाल । 


( मज्छऊ--गानवादन के बाद aaa जाता है। ) 


SS ee. 
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' | यूमिक्रायारत्रयति=नाल्थन्तेः तत इत्यादिना । तत्र तावत्‌ नाटकं नाम-'नाटक . 
| ख्यातडत्त स्यात्पश्वसन्थिसमंन्वितम्‌::। .विलासद्धर्थादिगुणवद युक्त नानाविभूतिभिः। | 
यद्पणोक्लक्षणलक्षिः 


नियमग्रांप्त च sist अथमसुदिशन कविनौन्दी'ति समारब्धवाद्‌ । तत्र का नास 
ATA १ -नन्द्यति हृष्यति देयांदीनिति नान्दी स्ठुतिरूपेत्य्थः । तस्याश्च लक्षणः . 


Sua भए करहु TAT Wollection ल 


T ee AA 


R सव्याख्ये स्वभवासवदत्ते-- | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > | 
FAT: । 
> उदयनवेन्दुसवणोबासबदत्ताबलौ EE | 


पद्याबतीणेपूर्णी वसन्तकम्रौ सुजी पाताम्‌ ॥ १॥ ` 


विधानानन्तरमित्यर्थः । तत इति । -नान्यां .च नेपथ्य एवाचसितायां, piut. 
तस्मात्‌ स्थळात. नेपथ्यादिति यावत्‌ .। अथवा ततो नाम ik 
तरकाल इति । तसित्प्रत्ययस्य सावविभक्तिकत्वात. सपतम्यर्थाश्रयणम्‌ । प्रविश 
Trae समागच्छति | कस्यात्र प्रवेश इत्योकाइक्षायामाह--सुत्नधार इति । ता! 
mea नाटकीयपदार्यातुष्ठानसंविधानकादिकायेनिर्वाहकुशलः । सूत्र went! 
तदू घारयति-चहति उपन्यस्यतीत्यथेः । तथा च तल्लक्षणं ea धर 


TAA यदनुष्ठानं तत्‌. सूत्र स्यात. । » 
` इद्दोदितः W इति सूत्रं स्यात्‌' सबीजकम्‌ | रह्नदेवतपूजाकृत, saii 
wes सर्वत्रव यस्योक्तिः श्रद्शनीयत्वेनामिमता भवति agag: 
केवलमेव (—) वकरेखारूप Re तस्पुरस्तात्‌` भरदोयत. इति तेन. तदुक्तिहेयां |" 

यथा सूत्रवार---इति । सूत्रधारः कथयतीति तदर्थ: 1 री hy 
स्थापकेन वा वस्त्वादिनिदेशः कार्य इति नाटकनियमस्यावर्याल : 
WAA चा सुखं पात्रमथापि चा? इत्युक्तदिशा अधानपाजना। Ai- 
`` भेयसूचनपुरःसरं axe निवधन, निर्विघयरिसमाप्तिकामः कविः प्द्विन्यासंको, 
` लेन सूत्रधारदारा पात्रोपक्षेपरूपं .बरुत्वंशनिर्देश समाचरति--डउदयेति 2 उव): 
नवेन्दुसवणो, उद्ये SETRA यो नवो चूतनो वाल इति यावत इन्दुः चन्द्रमाः ` 

, अमानो वर्णो ययोस्तौ. ्दयिकचन्दसहाकान्तिमन्तौ, (आसवदत्ताजवलो आशत 


522 


) 3 नाटकावळोकनकतहलेनोपल्थित सामाजिकवर्गमित्यथर, रभ 
`` रक्षताम्‌ । पातेछोटः अवमपुरुषद्धिक्चने em, St पदरचनाचातुर्गवि 
isian wy हि य जोरावर जातान, मदिरापानसे ati. 


WERT, वसन्वकाळ के सइश सोन्दर्यपरिपूरण 
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| एवमार्यमिशरन्‌ विज्ञापयामि-। अये ! कनु खलु मयि विज्ञापन- 
| च्यमे शब्द इव भूयते ९ अङ्ग ! पश्याभि | 
| 


[.नेपथ्ये ] 
(क) उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । 


al ( क ) उत्सरतोत्सरतायों: ! उत्सरत | 
A NEATE ant Weer tans ior E OES /% 72057 
a) उद्यन-वासवदत्ता-पद्मावती-वसन्तकानां मुख्यपात्राणां सूचनादत्र सद्राळडारः | 


= च=*तूच्यारथेसूचनं मुद्रा प्रकृतायपरः Test इति । आयोडित्तमिदम्‌ । / 


a तज्ञक्षणं यया भुतबोधे--यस्याः पादे प्रयमे द्वादश मात्रास्तया तृतीयेऽपि 1/ 
नया रि i 
jj इदानी. सूत्रधारः प्रधानपात्रनामधेयसूचनसहचरित ARS निवध्य- EE 

_ कोयकथावस्तुसूचनोपक्रमं प्रतिजानान आह--एंवमिति । R : कुलशीलाः . 


भा द्यायंगुणसम्पज्षान ae सामाजिकानित्यर्थः, एवं बुद्धिस्येन tera at 
Lesa, विज्ञापयामि निवेदयामि |. नाठकावलोकनकोतूहलेन . समुपस्थितानां सामा-. 

जिकसद्ददयानाम्‌ अभिघास्यमानविधया . मनोऽजुरज्जयामीति भावः । ` तदानीमेव ` 
त नेपथ्ये स्ववूर्गीयजनोत्थापिंतं कमपि शब्द्रविशेषं निशम्य तदयं 'जानन्प्ययमज्ञान- ` 
नाई 
i 


कि कारण वेत्यर्थः, मयि सूत्नधारे, विज्ञापनव्यग्रे निवेदनोन्मुखे सति, . सामाजिकान. 


' कोऽपि ध्वनिरिवाकप्यते | ir कोहशोऽय'मिति विरोषाकारेणाऽनिखितं. कमपि 
l rag शणोमीत्मयःः। अश्न भोः - पश्यामि जानामि, . दशेज्ञानायत्वादयमर्थः.। 
कुतस्त्यः कीइशोऽयं शब्द इति निश्चिनोमोत्ययः | 


यंति । उत्सरणमपसरणम्‌ । . "नजु भोः |. इतः स्यानातुर्णमपसरत। सध्येमाग न 
(दाऊ ) जो की सुजाये आपका ( दर्शकों का) रक्षण. करें ॥ R N 

{कद रहा हूँ; इसी समय कहाँ से सुनाई पड़ रहा है? अच्छा देखता हूँ । 

5 0600000006 CG-0:Panini KakRampit) Vidyalaya Collection.  । 


a Tet, इरो लोगो ! इटो 1 
PNE T A 


) सभिनयति--अये इति ।.आश्वयौभिवयसूचकमव्ययमिदम्‌ | fee ag कि नामेदं, ` 


द) प्रति कयावस्तु विज्ञापयितुं मनसि कृतविचारे सतीत्यर्थः, शब्द इव भ्रूयते . तोऽपि A 


` नेपथ्ये तमेव शब्दाकारमाह--उस्सरदेत्यादि । ,त्रिदक्तिस्ववराविशेष बोत- 


आप सञ्जनों से मेरा यह विशाप्रन है। टे! यह शब्द, जब कि मै आप-डोगों से कुछ ः 5 


foe 'पद्मावतीपरिचारकरित्ययं: l उत्सारणाकारिणां भत्यानों पुरोयायित्वस्यौं et 


| 
a Digitized by Arya वसव्याड्ये स्वमवासवदुत्त nnai and eGangotri | 
सत्रधार;--भवत, AA AYA 

८ जुल्पैमंगधराजैस्य KSB कुन्यानुगासिभिः। ` 
चृष्टसुत्सायेते संबस्तपोर्वनगतो जन: ॥ २॥ - - 


साम्य मेचे लोकानामपसारणम्‌ च्य च नापा तो लोकानामपसारणम्‌ | नेपथ्यं च -नादकोयपात्राणां तत्तदेषभूमिद्य | 
ग्रहणसाधन स्थानम्‌ | ; DET 
,__ पूर्वोक्त शब्दविशेष थुत्वाह. सूत्रधारः-:भवत्विति ।- भवतु अस्तुः ' 
इति शेषः । नेपथ्यसमुत्योड्यमपरोक्षोडप्यस्तु- नाम ees _ विज्ञातम्‌ :-किंविष 
कस्यायं शब्द इति मया तर्कितमित्यथः e ? -. 


< तदेवाहःसुत्यैरिति । ek = स्नेहपूर्ण: आीरिश्वसतैरस्यये, अंत ए 


_कन्याबुगोभिभिः अनुगन्तुं शौलमेबां. तेइलुगामिनः परिचारकाः, ''सुप्यजातौ गिरि 
स्ताच्छोल्ये':इति.ताच्छील्ये णिनिः कन्यायाः कुमार्याः पद्मावत्या sept: 


is 
IR 


werg 


` पक्षादमनकारितारूपलकषणलक्षितेना5नुगामिपदेन परिंचारकरूपोऽथो रूचुयतेः। तेना 


मस्थः, सेः सकलो ge, अनस्तापसखोकः, 48 निःशङ्कः यथा 
क्रियाविशेषणम्‌ „ उत्सायते दूरी करियते मांगमध्यादपसायत इत्यर्थ: । कणि 
. . यम्‌ । उत्सारणायां धत्वं चात्र' त्याना. अरभुनिदेशवंशंवर्तिनामस्वतन्त्रोणां 
` एव । . पञ्रावतीमवेशसौकर्योपयोगिनीयं तोपसजनोत्सारणा भटेराचर्यमाण | 
` अवतंते, तस्याः एवं ` शब्दोऽयं :भरयमोणोऽस्तीति सुत्रवारस्योजेराशयः | sae 
- BL! तहक्षण यथा अंतवोधे--'छोके We “गुरु शयं सर्वन्न oy पञ्चमम्‌ 
| दिचतुष्पादयोहसवं सप्तमं दोघसन्ययोः ॥ इति ॥.२.॥ | 


सूत्र मालूम इभा॥-.: ० 5 कक 
YA CEST सरार RUS Rajan लफेबक में ०कइनेवाले सभी 
Shree ; z Ta - 


s (४ a 


[ प्रविश्य ] 
टो--( क ) उस्सरह उस्सरह अय्या | उस्सरह | 


ततः प्रविशति परिव्राजकवेषो यौगन्धरायण आवन्तिकावेषघारिणी वासवदत्ता चा ] : 


| 
Ji (क) उत्सरतोत्सरताया: ! उत्सरत | 
4 


निष्कान्त इति । एवं भाविनं पात्रप्रवेशं संसूच्य कृतकार्यः, सूत्रधारो. TH 


a: 'निगतोष्भूदित्य 


i स्थापनेति । सत्रधारकृतः प्रस्तावोऽयं, प्रारप्स्यमानस्य कथावस्तुनः स्थाप- ` 


AM, अस्तावनापरपर्याया स्थापनेत्यमिघौयते ASTM आमुखमप्ये- 


कार pj 


र. Paget वापि पारिपार्शविक एवं वा । सूत्रधारेण सहिताः dent यत्र. इत । चिन्ने 
: सा ॥? इति-। -अल्यत्र:-च अस्तावनास्वस्पमित्यमप्र्णितम--- विघेयंयेवसदृल्पो 

gai भ्रतिंपद्यते । प्रधानस्य प्रव॑न्धस्य तथा प्रस्तावना मता ॥? इति । पञ्चः 
| ety मस्तावनाभिहीचु Ka प्रस्तावना । तया च तंज्ञक्षणमपि साहित्य 
ji ata “काल ATM AAW यत्र चर्णयेत्‌।. तदाश्रयश्च पात्रस्य. प्रवेशः 
र|  . `साम्भतंःसूत्रधारसूचनाचुसारम्‌' उत्सारयतो ua अवेशमाह कविः-> 
हि! प्रविश्येति | उस्सरदेत्यादिः नेपथ्यससुदभूतस्य तस्येव शंन्दल्याम्नेनम्‌। ` 


४४ -संन्यासिसदशनेपवानित्य्थः। आवन्तिकवेषधारिणो, अवन्तिदेशोकूव॑र्या 
a) -सहशं वेष ग्रहीतवतीत्यथेः 1 तत्र भव” इत्यर्थे 'काश्यांदिम्यष्ठननिठा!वित्यनेन 
4 काश्यादेराक्ृत्तिगणत्वकल्पनया -अवन्तीशब्दादू उस्येकादेशे जित्वादादिः 


(सूत्रधार जाता दै। ) 
ep EE प्रस्तावना समाप्त । 
ved (दो सिपाहिर्यो का प्रवेश ) “ges 
दोनों aeaa t aA Nema Vidyalaya Collection 


तस्या एव नांमान्तरम्‌ । तथा च साहित्यदपणे विश्वनाथकविराजः--नटी 


तत. इतिः। परिव्राजकवेषः, ` परिबाजकस्येव वेषो यस्य सः, कावायंवञ्रवारि- . 


५: वृद्ध ote दापि 'आवंन्तिके'ति रूपसिद्धिः | > 


zi q: स्वकायोत्थेः अस्तुताक्षे पिसिर्मियः। आमुख तत्त विज्ञे नाम्ना ` प्रस्तावनापि 


T 


p 


६ सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्त- 
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यौगन्धरायण!--[ कर्ण दृत्त्वा ] कथमिद्दाप्युत्सायेते 9 a 


IRS 


~ धीररस्याश्रमसंश्रितस्य बसतस्तुष्टस्यः वन्यैः फले- 
मोनाहस्य जनस्य बल्कलवतख्ासः समुत्पायते | | 


करा वृत्त्वेति | ओत्रं शब्दानुसारिण्या दिशो$मिुख sen, तच्छब्दशवर 


मभिनीयेत्ययः | कथमिति | इन्त ! शान्तेऽ तपत्वनामर | 
et a हन्त! शा पाम तनन 


'कुत” इतिः तस्येव' स्वरूपसुपदर्शयति-धीरस्येति | धोरस्य. uae 


*. स्थिरचित्तस्य इन्द्रियाथेसुखोपभोगनिरपेक्षस्येत्यथेः, आश्रमसंभ्रितस्य, आश्रमं a 


> 


‘ 
\ 
\ 


| een तथा अस्थिर भाग्यों पर घमण्ड करता है और शान्त इस तपोवन, 
ERRIN x RUPEES E ; 


ja 


बं संभितस्तस्य “agitate fe समासः वसतः निचासं- gad! 'तंपोवनस्थले 
त्यथः, धन्येः वने भवेसत्पचेः, चनशब्दादू भवार्थ यत्‌, फलेः, ब 
चर्यात्‌ कन्दमूले अप्युपळक्षयति, तया च फलशब्दस्य कन्दमूलफलेरित्यथेः, तुध्‌ 


सन्तोपं रातस्य, मानाहेल्य, भानः सत्कारः तदस्य  तद्योग्यस्य. आद्रणीयसत 
यावत्‌ › वल्कळवतः, वल्कलमस्यास्तीति वल्कळ्वान. तस्य, “तद्स्यास्ती'ति मतुप 
WA बृक्षत्वकू, तां वसानस्येत्यथेः | तपस्विनो हि वने सळभेवेल्कळेरेव स्व, 
तनूभाच्छादयन्ति | एताहक्यूवोक्तविशेषणविशिष्टल्य जनस्य. तापसलोकल्य, AE! 


लार रहार caret, ARR Be | ल 


Fs थेमेच क्लेश्यन्त इति भावः! “अथवा भ] 
त्ये: किमपराद्धम्‌, सरवोऽ्यमपराघः - प्भोरेवेति -स ˆ एव: बा 
इत्याशयेनोत्तराधमाइ-डत्सिक्त इति | सोः रे इत्यनादरसूचनम्‌, उत्सिक्त अति | 
क्वान्तमर्यादः, विनयात्‌ अपेतपुरुषः, अत्र विनयपद समस्तं युज्यते, ` विनयात. न 
तायाः अपेता पा अका स उद्धतसत्य सचि 
परिवर्तिभिः भाग्येरेश्वयशालित्वरूपेः, विस्मितो विशेषेण स्मितः अतिगर्वितः, "विस 


योऽद्सुतमा्वयम्‌' इति . 
क्षित्तोद्ेकः स्मयो मद” इति कोषपामापयत्‌ स्मयतेदर्पाथकत्वमपि युज्यते । ` कोऽ 


नाम F 


~ कान लगाकर.) eit? यहाँ भी हटाया जा ei सोक # 
धीर, आअमनिवासी, वन के फलों से संतुष्ट, ai, सम्मान तथा पूजा के योर: 
जनों में मी नए सुप, किमया ह$ कोत ऐसा है, (किसके सेवक उदत हैं और : 
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- उत्सिक्तो बिनयादपेतपुरुषो भाग्येश्लेविस्मितः 

4 कोऽयं भो ! निञ्चतं तपोवनमिदं प्रांमीकरोत्याज्ञया ॥ ३ ॥६- 
_। घासवदत्ता--(क) अच्य ! को एसो उस्सारेदि ९ 

प ) _ यौगन्धरायणः_भवति ! यो. धमोदात्मानयुत्सारयति | __ 1 यो” घमोदात्मानसुत्सारयति । 


g (क) आये ! क एष उत्सारयति ९ 


४ Da het ie hp a a नन्‍नननरन 
| द्योतयति तस्य | आज्ञया “उत्सारणां कुछते त्येबंरपेण स्वकीयादेशेन, निश्॒तं शान्तम्‌, 


| इदं तपोचनं तापसाभ्रममिमम्‌> आमीकरोति अग्नामं ग्रामं करोति, 'अभूततद्भावे च्विः, . . 7 


मे| 'अभ्नामरूपमपि आमरूपता नयतीत्यथः। समुत्सारणांववज्र्‍या विरक्तांस्तापसान अशं ` 


ह क्षोभयन स्वभावतः शान्तमिदं तपोवनमशान्तेनोद्धतप्राम्यजनप्रायेण ग्रामेण समा- 
स्र! नतां प्रापयन क एष सदान्धोऽनुचितमाज्ञापयतीति स्पष्टोऽथः । अत्र च भाग्यविशे- 
षणीभूतेन “बलेः रिति पदेन 'समम्‌.अर्थोचित्याक्षिप्तः अपिशब्दः सङ्गमनीयः । तताः 


0 -यमथो घ्वन्यतें--भाग्यानि सदा कस्याप्येकरूपाणि नावतिष्ठन्ते, चक्रवत्‌ तानि परिः ` 
वरन्ते क्रमेण । एष तु किम्प्रमुः साम्भतमेरवर्यमदेनात्मानं विस्सृत्य “अस्थिरमिद . 
Sent मित्यनवघारयभरिथरेरप्यश्वर्यसूचंक स्वीयेर्भाग्येरित्यमवलिप्त इति मदीयाः i 


इति । शादूळविक्रीडितं इत्तम्‌ । तक्षक्षणं यथा चत्तरज्ञाकरे 
“सूयार्वमंसजस्तताः सगुरव शादूलविक्रीडितम्‌॥? इति ॥ ३ ॥ 


है रषः इति जिहासया वासवदत्ता मृते-अय्येति। 
भषतीति । पूजनीये | इत्यर्थः । ` त्यदादिगिणपठितस्य .भबतुराव्दल्य स्यां 


`| तत्सिद्धिः । शत्रन्तस्य भूधातोनेदं रूपम्‌; ततः क्रियां अवन्तीति प्रयोगापत्तेः | 
तदादेः सम्बोधनं नास्तौत्युत्सगेः इति तु आयोवादः। वीं चात्र तत्सम्बोधना- 


Fi अपनी आशा से गाँव बना रदा दै॥ ३॥ 
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यौरा०--आर्ये | जो अपने को धमे से हटाता È Be 
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Sai तपस्विनामुत्सारण॑सोडमशक्चुचती “उत्सारणकारी कस्तावदेष | 
E सम्बुद्िरियम्‌। भाषातोडवतुग्रत्यये ज्रीत्वविवक्षायाम्‌ “उगितव्य/ म 


आवे ताहशप्रयोगप्राचुर्याऽनुपळम्भ एव । भाष्ये g È सः, दे असौ इति. सम्बोघ-| ` 


5 सव्याख्ये aa | 
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वासवदत्ता--(क) अस्य ! ण हिं wed वत्तुकामा, अहं वि णाइ 
उस्सारइद्व्या होमि त्ति। ` 


| ; 
योगन्धरायण!---भवति | एवमनिज्ञीतानि देवतान्यवधूयन्ते | | 


वासवदच्ता--(ख) अय्य !-तह परिस्समो परिखेदंण उप्पादेदि, 
जह अअ परिभवो | F 


SS 
(क) आये ! नह्येवं वक्तुकामा, अहमपि नामोत्सारयिंतठ्या भवामीति 
(ख) आय ! तथा परिश्रमः परिखेद नोत्पादयति, यथायं परिभवः | 
नान्त पद इश्यते अयुक्तम्‌ | अतो “भवतुशव्द्स्य त्यदादिगिणपाठितत्वेन ततः सम 
द्विरियमसङ्गते'ति न भ्रमितव्यम्‌ य इति । उनितकरारितारूपाद्वमादात्मातमषः 
पातयशेवाऽतुचितोत्सारणकारी पुरुषो विज्ञेय इत्यर्थः|. तपस्विनामपसारणं नग 
- ERTA कायम्‌, अतोऽस्यानेऽस्यायमु्योगः पापेकफ़ल एवेति. तात्पर्यम (_.... | 
अय्येति। एवं चक्तुकामा नास्मि, गअहभप्युत्सारयितव्या भवाम व्यय 
Tres इति सङ्गतिः | वक्तुकामेत्युसयान्वयि | वक्तुं 


नायसुत्सारये'दिति शङ्कथेव तद्विषयिणी एच्छ्ञाऽस्ति समेति वाक्यार्थः a yee aata: 
` युत्सारयन्ती पथि याऽहं पुरा गमनसुखमन्वभूवम्‌ , -सेवाहमन्येनोत्सारिता कथमीर्र 
तिरस्कियां सहिष्ये” इतीदम्‌ अपिशब्देन सूच्यते। `” ` | 
._ भवतीति। अनिश्वातानि स्वरूपतोऽनवगतानि, दैवतानि देवाः, देव एर 
` देवता देवतेव देवंतम, स्वायिकतस्पत्ययान्तदेवताशब्दात्‌ स्वार्येडण 1.. एवं Gate 
अकारेण, अवंधूयन्ते तिरस्क्रियन्ते 1: देवतशब्देन सहाऽपिशब्दो योजनीयः झेप 
, भ्यः । अपरिचितानां देवानामप्येवमनादरो भवति मव॒त्याः का कमे्मर्थः ।. चताः 
Sas स्वरूपस्याऽज्ञानादेवेति 
अय्येति । गमनपरिश्रमादधिकं परिखियेर खिद्येष्युनाझ्मुंना5पमानेनेत्यथेः 
चासव०--आरय! में ऐसा agar नहीं चाहती, क्या मै 


०-आर्ये | पहिचान न होने से Aye. nA ; = 
aaao CRE R वैता ee i |: FER i he हे pres 


“igs TSS K 
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ए. Ae aa एवं विषयोउत्रभवत्या,नाज चिन्ता 
| कायी gal: . Ea 
पू तयाप्यमिमतं गतसेंबमासी- 


दे, : च्छुलाध्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन ag: | 


सुक्तोज्भितं इति । अत्रभवर्ताशब्दः पूज्याथवाचकः 1, एष विषयः) सत्याः 
चरितलोकोत्सारणपूर्व गमनमित्यर्थः । भुक्तोज्मितः, 'पूर्व भुक्तः पश्चादुज्कितः इति 
मयूरव्यंसकादिसमासः । पूज्यया भवत्याऽनुभूतपूवोऽयसुत्सारणाज्ञाप्रदानरूपो विषयः... 
5 साम्प्रतं कार्योवशेषप्रच्छादितस्वस्वरूपया परित्यक्तः, अतोऽनादरपात्रं जाता भवती । | 
3, अन्न विषये चिन्तयाऽनया नात्माऽचमाननीयो भंवत्येति। ` 
7 कुत? इति 'चिन्ताया अनवसरत्वमेवाइ--पूचेमिति ।. पूर्व पूर्वस्मिन्‌ काले 
म, नगरावस्थांनसमय इत्यर्थः, त्वयापि भवत्यापि, अनया _पमवस्येवेत्यपिशन्दार्थःः ` 
a -एवभेताइशम्‌, एतादशत्व॑ चात्र परिजनकतृकछाघापूचकर्त बोध्यम्‌) a 

न्मुमीश्मू इच्छानुरूपमिति यावत्‌ , क्रियाविशेषणमिदम्‌ , गंतमासीत्‌ to 
Ji गमेः कणि क्ता, मार्गरूप कर्म ae कठुरजुक्तत्वात. त्वयेशति | 

RR तृतीया | पुनः भूयः भुः विपद्षापहतराज्यस्योदयनस्य पत्युर विजयेन ` 
सम्पंत्ल्यमानेन राज्यप्रातिळक्षणीन जयेन, soled परिंजनेः प्रशंसनीयं यया स्यात्तथा, 
के) गमिष्यसि यास्यसि | पञ्चावतीयं सम्प्रति इत इतो गच्छतु भवती'ति मागस्य 
र, छोकोत्सारणपुरसर परिजनेः कृतप्रशंसा यथा यद्च्छ्या गच्छति, तथा पूर्व नगरे . 
| बसन्ती राज्यसुखमनुभवन्ती परिजनाचरितसमुचितसमुदाचारा त्वमपि स्वेच्छया 
एव; गताऽऽसीः | अग्रेऽपि पत्यौ विजयश्षिया समलङ्कृते सतीत्यमेव गमनसुखमसुभविं- ! 
क | वयस्येव । अतः कायगौरवादभ्युपगतमाश्चनिकमीइशं वेषान्तरस्वीकृतिरूपं दशावि- ` . 
प} भोधमरधिजग्मुषी परिमवमात्मनः ` सम्भाव्य. मा तावदिदानीं विमनायस्वेति भावः। | 
ae समर्थयते--कालक्रमेणेति | कालक्रमेण समयानुसारं, परिवतेमाना _ .. 
A गच्छन्ती, एकरूपतया सर्वदांउनवतिष्ठमानेत्यथ, जगतो ae, 
fale: अच्टपरम्परा, ua चक्रस्य रयाइस्य अराणां पङ्कः णित 
` 'शौग०--आपको तो इसका पहले दो से अनुभव है। किन्तु आजकल छूटा हुम दै। 
समें कित्ता न करेनी/चरहिये। ब्र्योजरिट-॥०113 Vidyalaya Collection 5 fs 
NTT भी इस प्रकार इच्छानुसार जाया करती थीं और फिर भी अपने पति की | 


४ श्रेणि- ` 
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“ कालंक्रमेण जगतः परिवर्तेमानां : .  . : i 
चक्रारपङ्किरिन गच्छति भाग्यपद्धि: ey ` ` | 
भठौ--(क) उस्सरह अय्या ! उस्सरह | ` 

[ ततः प्रविशति errata: । ] 

(क) उत्सरंतायाः ! उत्सरत | 


रिव, गच्छति ब्रजति । चक्रस्थनाभिनेम्योरन्तः सद्धटिताः - काष्टखण्डविशेषा 
- घ्यन्ते। यथा चक्रगतान्यराणि ऋमेणोपयंधो - गच्छन्ति दृश्यन्ते, 
शुभानि च जनस्य aaa . समयगत्यनुसार॑ विपरिवतेन्त एवेत्यद्य = 
महिमोद्धवं.. केशमजुमवन्त्यापि समयगति :प्रतीक्षमाणया. त्वया न. मन 
मिति ,छोकायः । - असुमेवाथमुद्धारितवान मेघदूत्ते -'कल्यात्यन्तं ot पर 
. “दुःखमेकान्ततो. वा, नोचेग्ेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेणी त्यनेन महाकरि 
` 'श्रीकालिदासः | अत्र पूर्वाधप्रतिपादितस्य विशेषत्योत्तराभप्रतिपादितेन सामाति 
` नार्थेन समर्थनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः | 
- तिळकाइतम्‌ । तल्लक्षणं यथा चुत्तरत्नाकरे--'उक्ता वसन्ततिलकाः तभजा 
. गः॥ इति । कतिचिन्महाशयास्तावदत्न. भावार्थे विदितेन. क्तप्रत्ययेन 
a s गतमित्यस्य गमनमित्यथम्‌ अभिमतमिति च क्रियाशब्द,स्वीकृत्य 
SI बस्यमिमतमासी!दित्यथमाविष्कुवेन्ति। गमिष्यसीति भविष्यत्क्रालिकक्रियानुरों 
` मिति भूतकालिकों क्रियामाश्रित्य तत्रेवार्थ स्वारस्यमौचित्यं च पश्यद्धिरस्मामिय 
... व्याख्यातं तथा स्पष्टमेवोपरिष्टादिति॥ ४॥ o. 
A -डस्सरहेति | wag भूयोऽपि तदेवोद्वोषणम्‌ | «jeanne am 
ait तपस्विजनोत्सारण वारंवारमाचरन्तौ विवेकाभाववन्तौ भदौ 
Reenter: 'काञ्ंकीयस्य भवेशमाह--तत इति । राज्ञ 
Sgt — 2 नित्यं -सत्यसम्प्ञाः कामदोषविनर्िताः । (ज्ञानविज्ञान 
हने पर सेवकों से प्रशंसित होकर जाएँगी । क्योंकि समय के फेर से बदलने ७ 


जगत की भाग्यदा पहिये की अरों की भाँति ( ऊपर, नीचे ) होती रहती है ॥ 
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काञ्चुकीयः--सम्भषक ! न खलु न खळत्सारणा कायो | पश्य-- 
४८ परिहरतु भवान्‌ न्रपापवांदं न परुपमाश्रमवासिषु भ्रयोज्यम्‌' | । 
/ नगरपरिभवान्‌ विमोक्तुमेते बनममिगम्य मनस्विनो वसन्ति ॥५॥ 


- इत्युक्तलक्षणलक्षितः 'कशुकी'ति असिद्धः । एष च राज्ञः 


bese 


सधिघावन्तःपुरे वा वतमानो वेत्रधरः भयो यत्र तत्र नाउकेखु बृद्ध एचोपवण्येते । 
= SMa PARTS छप्पत्ययेन सिद्धो वेदितव्यः । छस्य आयनेयी 
| नीयियः? इत्यादिना श्यादेशो kaaa । छप्मत्ययस्तु “भक्ति? इत्यर्य Aur 
al का्दिभ्यश्छण वाच्य’. इति : गहादिगणपठितवार्तिकेन वेणुकादेराकृतिगणत्वात्िष्प: 
Jali कको भक्तिः भज्यः सेव्योऽस्येति ach! .. 7 
4 सम्भषकेति । इद पूर्वोक्तयोरत्सारयतोरेकतरस्य भटस्य नामधेयम्‌, । न... | 
ह हिति gre तथाम दो नभौ Paget गमयतः | उत्सारणमिद ` 
A IIR । अकार्यादस्मात्कार्याद्विरमेति भावः । पश्य विचारयेत्यथः | 
n| .. - कि तद्विचारणोयमित्याकाइक्ञायामाह--परिद्वरत्बिति. ।. भवान्‌ त्वं, तपा- | 
di पवादं, पस्य राज्ञो दर्शकस्य अपवादो निन्दा तम्‌, सा च निन्दा नगरनिर्विशेष- `| 
नव! मन्रापि तपोवने अवरतितयाऽ्ुचितोत्सारणाङ्ञया परेरारोप्यमाणेव । परिहरतु दूरीक ` 
at रातु; आप्तकाले मडुक्तस्येतस्य चाय॑ काळः भ्राप्तः । राजो निन्दाया अवसरों | 
ह| भबदीयेतत्कार्येण समुपस्थितोड्यमिदानीमित्ययः. । राङ्क कलइसुसादबिसुं न नासः ` | 
'ेष्टनीयं भवतां । अतोऽनुचितं अवतेमानसुत्सारणाकायंमिदं निसध्य सोऽयं.राजाप- ` ` 
are: परिहरणीय इति भावः । एतत्कार्यस्यानौचितीमेवाह-नेति । आश्रमवासि . | 
तपोवनाभ्रयेषु सुनिष्ठ, ` परं. रक्षं, कूरमिति यावत्‌, परुषमिति . -* 
'आवग्रधानं वा, परुषत्वं कंठोरतेत्यथः, :न ्रयोज्यं न प्रयोक्त युतम्‌ । यतः मन- | 
स्विनः भ्रस्त मनो येषा. ते अशस्तमानसाः -अरशसायां firs विषयवेतृष्ण्यादे- 
निबन्धनमेव मनसः आशस्त्यं तेषाम्‌ । एते तपोचनस्यास्तपस्विनः, नगरपरिभवानः za 
{O> o विमोक्त परिदतु, चनमभिगम्य j f 


को--संभपक | मत इराओ, मत इटाओ, देखो AAA ; es 
AER A R T से दंस) अकारि कल्बा करना उचित | 
“शकि, चे मानी शहर को आपदाओं को त्यागने के हेतु बन में आकर रहते हैं॥५७ 


२२ o सब्याख्ये स्वप्तवासवद्त्ते-- | 

aa by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = | 

-(क) अय्य ! तह | z | 

[ निष्कान्तौ । ] ; 

यौगन्धरायणः-इन्त ! सविज्ञानमस्य. दर्शनम्‌. | वत्से | 
उपसपोवस्ताबदेनम्‌ | DO aa o 


(क) आये! ami Ss ] 
माश्रमं गत्वा, वसन्ति निवासं कुवन्ति । तापसाश्चेते. शान्तचित्ता नगरे | 
मानेभ्योऽपमानेभ्य आत्मानं मोचंयितुमिच्छयेवाउसम्भाविततद्दोष॑ तपोवनमि | 
सन्ति । अत्रापि ययेताइशी तिरस्किया लभ्य तर्हि तैः क्क गन्तव्यमिति Aa! 
रतया चा तपस्विनो नोत्सायं कदथनीया इति भावः । तपस्विनामनादरेण सर॑ 
दाचारविरोधोऽनर्यापतिश्चे्ेवंविधानुचितकार्याचरणं न भ्रेयस्करमिति wast 
काव्यळिङ्गमलड्टृतिः | gran वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यया वृत्तरत्नाकरे. 
“अयुज नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताप्रा ? इति ॥ ५॥ 

| अय्य तहेति । युक्तियुक्त यथा भवद्भिर तयाहीकृतमावाभ्याम्‌ , wat 
Sater: mis = ae 
freavanfefe | एतेन तयोनिग॑मनमुक्तम्‌। = -: :  : 

o काखुकीयोपदेश ग्रहीत्रा ताभ्यां निगतमिति यौगनन्‍्धरायणंः काभ 
` 'वेदुष्यं अ्रशंसति-हन्तेति । हन्तशब्दस्य हरषोऽ्यः a aisge वार्या 
रम्भचिपादयो/रित्यमरः, उत्सारणमयनितरृत्येव हर्षः । सविज्ञाने विज्ञानेन सवित 


a Shean as चत्से ||: इति चासवदत्तायाः सम 
` घनम्‌, यालिके | इति तदथः | उपसर्पणं समीपे गमनम्‌। तावदिति वाक्यारूडारे | 
एनमिति काञुकीयमुदिशति 1 उत्सारयन्तौ ` भरौ स्ववचश्जभान्नेण ततं 
be दुत्सारणकार्याज्िवारितवार ज्ञानविज्ञानसम्पन्न का्कीयोऽयसुपसंपरणयोग्यः .. 
Ja । अत्र च. UE अधानमन्त्रिणो शद्धस्य यौगन्धरायणस्याऽऽ 


~ 


; दोनो-आयं! अच्छा। र 5 
shoe 6G हो ल जब 
7 23 80७० ५. ५ ENS SN nm 


PN Os कात oe ee 
eee 
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वासवदत्ता--(क) अय्य | तह । . 
' | 5  यौगन्धरायणः--[ उपरूत्य ] भोः ! किड्ऋृतेयमुत्सारणा ? 
| `. -काशथुकीयः--भोस्तपस्विन्‌ ! 
| ` ` य्ोंगन्धरायण३--[ आत्मगतम्‌ ] तपस्विन्निति गुणबान्‌ खल्वय 
2) मालाप; 1 अपरिचयात्तु न श्लिष्यते मे मनसि | 


| (क) आये! तथा | 


हो यौगन्धरायणसूचितं तदुपसर्पणं स्वीकुवंती. वासवद॒त्ताउ:-अय्येति। तया, ˆ 
r! उपसंपेणं कतुमहमधुना सच्चद्धैवास्मीति | 


‘| ` °'उत्सारणायां किं कारण'मिति यौगन्यरायणस्य काशकीयं प्रति प्रश्नः ` 

, | किकृतेयसिति। किंकृता किमिति कृता, किमर्थमिदसुत्सारणं. कृतमिति ata t 

= get तत्र'परित्राजकवेषघारी यौगन्धरायणश्चित्ते कििद्विचारयति ` स्म । 
तदेवाइ--(आत्मगतम्‌') तपस्वि्षितीत्याद्ना । आत्मगतं स्वगतम्‌, मनसीतिः 


तत्कारणं सूचयितुमिच्छता waste प्रयुक्तं “भोस्तपस्विन्‌ इति सम्वोधन- | 


याचत्‌। तथा च amet साहित्यदर्पणे--'अश्राव्यं स्वगतं way इति 1. | 


q अभ्रावणीयों मानसस्तस्यायं विचार इत्यथः । खलुपदं निव्यये । गुणवान प्रशस्तः 
= अशंसायां मतुप, 'आळाप आभाषण, सम्वोधनमिति यावत्‌, छिष्यते | 
„=| सम्वष्यते | सम्वोधने$स्मिक्षूनं अशस्तो गुणो$स्ति, मदीयं वेषमिमं ष्ट्वा ऽयुक्त A 


रश, मत्सम्मानमेव 'योतयति । किन्तु ताइशेन युरोन परिचयाभावादयथांर्थसंन्यासिनो 3 ; 


= अनसि भे नेतत्सस्चोधनमवकाशं लमते । प्रशंसासूचकस्याप्यस्योपचारस्य wet 
„| अवितुमयोग्योऽस्मीति मनसि . मन्येऽहभित्याशयः । रिल्ष्यतेः परस्मेपदित्वात्‌, 


करता है, किन्तु.अस्यास न दोने से मुझे अच्छा नहीं लगता । 


eet eet ode 


१३ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्त- 
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काञ्चकीय | शूयताम्‌ | 'एषा खलु 


धेयस्यास्माक महाराजदर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम । सेषा के 
महाराजमातरं महादेवीमाश्रमस्थामभिगम्यानुज्ञाता तन्नभवत्या राजगृह. 
मेव यास्यति । तद्द्यास्मिन्नाश्रमपदे वासोऽभिप्रेतोऽस्याः। तदू भवन्तः 


४ (तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दमौन्‌ 


\ स्वैरं बनादुपनयन्तु तपोधनानि | 


‘at थ्ूयताम्‌? इत्यादि तदेव पूर्वावशिष्टं seater चाक्यम्‌। 

~¬ इति यौगन्धरायणस्य सम्वोधनम्‌। उस्सारणाकारण, नाम कर्मपदं maa 
` श्रूयतामिति श्रवणोन्सुखीकरणम्‌ । यदिदयुत्सारणं क्रियते स्म, -तत्कारणेस्मित्मग 
अतिपाद्ममानेऽवघानं दीयतां भवतेत्यर्थः । च wA Tae | 
महद्भिः अभिहितं कथितं कृतमिति. यावत्‌ नामधेयं नाम यस्य. तादशस्य, 

* नाम चे'त्यमरः, गुरुक्रतनामकरणस्येत्यथः | इद्‌ं च 

` विशेषणम्‌ । ्ा्रमस्यां महादेवीमभिगम्य तत्रभवत्याऽलुञ्ञते' त्यन्वयः | 
स्थामाश्रमवोसिनीम्‌ , वादके भुनिद्ग्ति स्वीकृत्य महादेव्या आश्रमे 


Site | तद्भवन्त' इत्यप्रिमरळोके योजनीयम्‌ । दर्शकनाम्मोऽस्माक 
abr पद्मावती तपोवनमधिवसन्त्या महाराजस्य मातुमहादेव्याः « 
Set कृत्वा ततोञतुां च seen राजभवनं राजग्रहनामक स्थानं 
` ` तेन हेतुना राजमगिनी सेयमद्याधमे निचासं कठुंमिच्छतीत्यर्थ: । र 
' 'दितनामषेयस्ये'ति महाराजदशकविशेषण “पूज्यानां नाम न ग्राह्यः 

सदाचारमर्यादाऽनतिकमकारितां द्योतयति काश्चकीयस्य । 'गुरवो ना 


बंदुकी अनो] n —— 
) यिन पद्मावती है? वे आश्रम में रदनेवाछी हमारे 


3 इसी आश्रम RE Rh 


एव आप. 


oR x = 


ame 


SẸ: 
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E 

Ri. घर्मम्रिया-चूपसुता न हि घमंपीडा- . - a Sapan 
E मिच्छेत्‌ तपस्विषु gA: ॥ ६ ॥ ७४ 

E यौगन्धरायणः--[ स्वगतम्‌ ] एवम्‌ ! एषां सा मगघराजपुत्री 


| निवासेन हेतुनेत्यथेः, भवन्तः वासवद्त्तायौगन्धरायणाचुददिरय पूज्यत्वेन बहुस्वोक्ति- 

| | जनान्तराभिप्रायेण वा, तपोधनानि तपसे तपश्चर्याथ.घनानि, द्रव्याणि तपःसाघनी- 
मूतान्‌ Me, सेर स्वच्छन्दं, वनात्‌ अरण्यात्‌,  उपनयन्दु आनयन्दु। 
कानि तानि दरव्याणीत्याइ-तीथोंदकानि, तीथेल्य पवित्रस्य नद्यादेजेलाशयस्य उदकानि 

प्‌ जलानि, समिधः पलारातरोः काष्ठखण्डानि, कुसुमानि पुष्पाणि) *दर्भान्‌ कुशान । 

= तौर्थोदकसमित्कुपुमदर्भाणां. चेतेषां यथाकमं सकलवम्येकायहोमदेवाचनन्रतादि- > 

क्रियातुपयुक्तत्वमवगन्तव्यम्‌ | हि. यस्मात्कारणात्‌, धमप्रिया, घमः प्रियो. यस्याःसा ` 

घर्मादरागिणी, चपसुता . राजपुत्री प्मावती,. तपस्वि ताप॒सजनेषु fata 

पीडां, घमस्य तपोरूपस्य पीडा वाघा, विन्न इति यावत्‌ तां, deren, - 

र न इच्छेत. न वाञ्छेत्‌, एतत्‌ इदं तपोविमस्एहाराहित्यम्‌ , अस्याः पद्मावत्याः, कुलबत 

हा चंशत्रतम्‌,. अस्तीति सामान्यक्रियाक्षेपः, . कुल्परम्पराचरितो. धर्माडस्तोत्यथेः | 

“i कुलकमागतं सुनिजनतपद्धरणा5$मिरक्षणवतं. पाल्यन्त्या AS वहन्त्याः पद्मा- 

वत्यास्तेपिसजनतपोविप्नोपरोधरूपो5मिलाषः पूरणीयो भवड्िस्तीर्यादिपदार्थाहरणेनेति 

zi a तात्पयम 1. aua | बसन्ततिलका बृत्तम्‌, लक्षणमुक्त NE ॥ EU 

र काञ्चुकीयसूचितस्वर्पां पद्मावतीमाळोच्य यौगन्धरायणोऽपि तत्स्वरूपं मनसा 

~ |  निर्दिशिति--पचमिति। एवम इत्यम्‌, इदमेवोत्सारणकारणं काञ्चुकौयः अतिपा- | 

५, wale तदेतत्‌ सम्माव्यत इत्यथः । एषा सेति। स्वामिनो अुतुरुदयनस्य, देवी श॒ 

शि) सार्या, भविष्यति सम्पत्स्यते, इतीत्यं, एशकमदरदिभिः gerea R 

| चारिभिः आदेशिकः आदेश आज्ञा स्वेच्छानुसारिभाविफलसूचनमितिं यावत्‌, आः 

देशाः शीलमेषामित्यादेशिकास्ते+ शीळ? इत्यनेन उक्‌ । 'इदंमित्यं जायताःभिति | 

ARISEN - शुभाशुमलक्षणफलसूचनशीलल्रेकालिकसकलविषयाऽमिशचेः 

31 `. . तपस्या के साधन तीथे-जळ, समिधा, पुष्प तथा कुश-आदि जङ्ग से अपने इच्छानुसार 

3 ami धर्सात्मा वे राजा की बेटी, vita घमं में वाधा stent नहीं चाहती, 

ag eR, SPAM RAY, i i 

a योत ही आप) tar? पा, TWIT, 


aw ee ~~ =o ANSE a 


= eo Ea ~ 
१६ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पद्मावती नाम, या पुष्पकमद्रादिमिरा देरिकेरादिष्टा. स्वासिनो देई. 
भविष्यतीति | तंतः : it 
UE वां सङ्कल्पादुंपजायते AI 
सठंदाराभिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता I ७ AL 


सिद्धपुरुषेरित्यथेः । यद्वा--'ज्योतिःशात्ञफलं पुराणगणकेरादेश इत्युच्यते! 
सिद्धान्तशिरोमणौ प्रतिपादितत्वाद्‌ आदेशो नाम ज्योतिःशात्रफलम्‌। 
“आदेशेन दोव्यति, ` आदेशः शिल्पमेपा'मित्युमयथापि विग्रहः । उभयत्र 
“तेन दीव्यति’ 'शिल्पम्‌' इत्याभ्यां ठकू । देचगतिरीइशीतिं बनला 
, ज्यौतिषसिद्धान्तानुसारियथोचितफळ्सूचनचतुरेज्योंतिषिकेरिति यावत्‌। या आहि 
` झा यदीयं भविष्यतः स्वरुपं पूवमेव सूचितमित्य्ः ` सेयं मगधराजस्य पुत्री पूर्ण) 

चतीनामषेयाऽस्तीति.। सिद्धदवज्ञसूचनानुसारं राजमहिष्याः पंद्मनुमविष्यत J 
_ सेयमेव पद्मावती विद्यत इति RAST ततः तस्मात्कारणात्‌, Ri 


i> 


त्वेनेच निमिततेनेत्यर्थः । = k 


सङ्कल्पात्‌ मानसात्कमणः, सङ्कल्पः कम मानसम्‌? इत्यमरः eo र 

त्यर्थः, उपजायते उद्भवति । यस्य चित्ते याहशो भाव उत्पद्ते यद्विषये 

. चानुसारेणेव तं sale ag मन्यते वा । चित्तगतं भांबमन्तरेण किमपि कं 
' च सम्भवति मद्वेषादरयोरिति भावः । भतृंदारामिलावित्वात). भतु: 

नस्यं दाराः ANR भतुंदाराः । पुंसि बहुवचने च केवलं दारशब्दः प्रयुज्यते; 

. चामरः-“अथ पुम्भून्नि ` दारा? इति । भतृदारा इत्मभिलाषः स्प॒हा 


Recent तस्य आरो -मटेदारामितापिल तस्मात स्वामिनो भायेयं 
ठित्वादित्ययः । मत्व्थीयेनिप्त्ययान्ताभिळावितश्दात्‌ तस्यं 
स्त्वतला'विति मावार्ये. त्वप्रत्ययः । मेः ममः यौगन्धरायणसे्यर्थ 


RS SN 
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'। _ घासवदत्ता--[ स्वगतम्‌ ] (क) राअंदारिअत्ति सुणिअ मइणि- 
आसिरोहो वि मे. पत्थ सम्पत्नई | i 
; [ तत: प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटी च । ] | 
| चेटी--(ख) एडु g 2 पेटी--(ख) एढ॒ एडु भट्टिदारिआ इदं अस्समपदं पंविसदु | _ इदं अस्समपदं पविसदु | 7 
& (क) राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिकास्नेहोऽपि ASA सम्पद्यते | 
ग (ख) एत्वेत झठेदारिका इवः इदसाग्रमपदं प्रविशतु। ˆ ` ` 
डि क । स्वात्मीयताबुदिरसत्यथः। पनम्‌ aa ` 


4 Tew a मानसोद्रारोऽयम्‌ | अन्न. TM, भगिनिकालेहः, भगिन्येव 5 
ARRE, स्थार्थे कः, तस्याः लेह, भगिनीतुल्यः Ge इति यावत. । .सेय पद्मावती डर 
राजकन्या कन्या'र्तीति काञुकीयसुखा्षिशम्य भगिनोतुल्यं ` ज्ञेहमप्यस्यां. वहामीः ˆ ` 
= । -राजकुमार्या : वासवदत्तायाः पौद्मावत्यां राजकुमायों: भगिनीग्रेम सम्भवः | 


संव । अपिशब्देनान्न बहुमानः सूच्यते । स चं कुछोनाया वासवदत्तायास्ताइश्यां 
Arce युज्यत एव । तथा च “आदरविशोष इव भंगिनोप्रेमापि, वर्ततेज्स्याँ 
damat ममे"ति: चासवद्ततोक्तेराशयः। ` fe 
साम्प्रतं पद्मावत्या. आध्रमभ्रवेशमाह-ततः ्रचिशतीति । परिवारेण. सहिता 
HRT पद्मावत्या विशेषणम्‌ । “परिवारः सखीवरः, चेटी दासी' इत्यनयो- 
माका em: पुयक निर्देशः । वस्तुतस्तु-चेय्या अपि . परिवारान्तःपातात 
[रिवारराब्दादेच तदुपस्थितेः सिद्धौ ga: अयुक्तं चेटीपदं प्रघानपरिचारिकाः 
gat बोधयति! ` . .. epee 
£| मा्गम्ंदर्शनखूपं स्वामिन्युपचारात्मकं चेट्याः wade निर्दिशति-पदुद्विति। ` | 
; 'वासव०--( आप et आप ) 'राजा की कन्या? यह. Tae ` | zi 
Ei a 
gi, aiana neton. br 
TRA राजकुमारी जी ! आइये । इस आश्रम में प्रवेश करिये | o `° 
We Ree. ee क: Heer =i 


we 
E YA 


‘ रर ; 
१ सञ्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- | 
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[ ततः प्रविशत्युपविष्टा तापसी । ] 4 j 

तापसी--(क) साअदं राअदारिआए | T 


वासवदत्ता-[ स्वगतम्‌] (ख) इअं सा राअदारिआ | स 


जणाणुरूबं खु से रूवं । 
Dm onm ही अय्ये ! बन्दामि | 


BON ( क ) स्वागतं राजदारिकाया: | 
ax: (ख ) इयं सा राजदारिका | अभिजनानुरूपं खल्वस्था रूपस्‌ | 
४ (ग)आर्य 1 बन्दे। ` - = 
. “एतु एतुः इत्यादरे -वीप्सा, अधीष्टे लोट्‌, oles आदरपूचको - व्याप 
भतृदारिका राज्ञः सुता, . राजा भशरको देवस्तत्युता भतृदारिका' इत्ममरः । $ 
' यतां राज्ञः कुमार्या पुरो दृश्यमानेडस्मिज्ञाश्रमे प्रविश्यतामित्यथेः । 
तत ett प्रविशतीति प्रक्ृतोपयोगिनसुपविष्टायास्ताप्रस्याः प्रवेश 
राजकुमार्याः प्मावत्या आगमने ` तापस्या अभ्युत्यानपुवेकप्रवेशस्ये 
` अतीयमानेऽपि) ुदधायास्तपोविभूतिशालिन्यास्तस्यास्तादशाचारश्रदशनं 
. faite पुष्णातीत्युपविशया एव तापस्याः प्रवेशोऽत्रःसूचितः 1 ` 
तपोवन प्रविष्टाया राजकुमार्याः पद्मावत्याः शुमागमनमसिनन्दन्ती ' 
साअद्मिति | स्वागतं शुभागमनम्‌ | 
- ` रूपवती पञ्मावतीमवलोक्य gad भावं सूचयति .चासवद्त्ताय़ाःः 
. इअमिति। इयमेषा पुरो इश्यमानेत्यथः, सा काप्वकीयसूचिता । अभि 
. अभिजनयोम्यम्‌ झुलोचितमिति यावत्‌, 'सन्ततिगोत्रजननकुळान 
` इत्ममरः। यथास्या राजकुमार्याः कुलं प्रशंसनीयं, तथा रूपमपि प्रशांसा 
अय्ये इति । तापसीमुद्दिश्य सम्बुद्धिरियम्‌ । आरे -! ' पूज्ये | ` 
स्कारः । नमस्करोतीयं पद्मावती तत्रभवती तापसीमित्यथः | "Ses 
es ० (बैठी हुई तपस्विनी का प्रवेश । ) 
TRA | तुम्हारा सागत है। . ` . go ` 
 वासव०-(आप ही आप) यदृ वही राजकुमारी है । इसका रूप, 


` ` झनुकूलह्षे @ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collections = “oN 
` ` पझादतीनआर्ये ! प्रणाम करती हूं । = ee 


i 
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* तापसी--(क) चिरं जीव । पविस जादे | पबिस । तबोबणाणि 
गम अदिहिजणस्स सअगेह | 
|  पञ्चावती-(ख) We भोदु । set |. विस्सत्थह्मि | इभिणा 
एहुमाणवअणेण अणुुग्गददिद | 
बासवद्त्ता--[ स्वगतम्‌ ] (ग) ण हि रूवं एव्व, वाया विं _ 
उ से महुरा। . 
(क ) चिरं जीव | प्रविश जातेः! प्रविश | तपोवनानि नामाऽतियिः 


(ख pas । आये ! विश्वस्तास्सि | अनेन बहुमानबचनेनाः 
RCs Rady वागि सत्वस्था मघुरा। ` ˆ हि रूपमेव, वागपि खल्वस्या मधुरा | ; 


स्या याः । अतिथियोग्योपचारं _- दर्शयति पविसेति । alt भ्रविशेति द्विः 
y t 1 हृषथ तापस्या राजकन्यारूपातिथिविशेषलाभेनेच । जाते ! वत्से इत्यरथः । 
Wald चेद पद्मावतीविषयकं पुत्नोमाबौपयिक वात्सल्यभावनाविष्करोति इद्ध 
: स्तापस्या । तवोचणाणोति । तपोवनानि किळाभ्यागतानां स्वीयग्रहसदशानि' 

:। चत्से | चिरायुभेव, स्वग्नहनिर्विशेषे तपोवनेऽस्मिन्निःशङ्कं कुद अवेश 


क| मोठ भोदिति । स्वागतोपचारादसुष्मातः सकुचन्त्याः TIT 'पुनरपि 


TY aR आस्तां तार्चदिदसुपचारपरदर्शनम्‌ , पर्यासोज्यमुपचार इत्यर्यः । 
“स्ता जातविश्वासा, शाङ्काविरह्दितेति यावत्‌। बहुमानवचनेन बहुलाद्रसूचक 


RAK जीव, आओ बेटी ! आओ । तपोवन तो अतिथियों का अपना घर है। 


ह ह 


गराल्तापस्या उपंचारप्रद्शनं मयि मा welt तन्निवारणे त्वराविशेषं सूच- | 


mn Wa 


PT ~ 
Xo सव्याख्ये स्वप्नेवा्सव्द्त्ते- 
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तापसी--(क) भद्दे | इमं दाव eget भइणिअं 
राआ ण बरेदि 0 


चेरी--(ख) अस्थि रांआ पज्जोदो णाम उज्जणीए | सोह 
अस्स कारणादो दूदसम्पादं करेदि | 


(क) भद्रे ! इमां तावद्‌ भद्रसुखस्य भगिनिका कश्चिद्‌ राजा न वरी 

(ख) अस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्जयिन्याः | स दारकस्य कार; 
दूतसम्पातं करोति | R 
वचनमंप्येतदीयं. .तथेति सवंथेयं i: पूचप्रदर्शिता विवो 
पद्मावतोवचसो माधुर्य व्यनक्ति । मधुरवचनेयं कथं नाम नाभिनन्दनीयेतिः भावी: 
_ इदानीं पद्मावतीविवाहौपयिक प्रक्ृतमर्थमवतारंयितुमिच्छन, बि ताप 
चेटीं अति अश्नमाइ-भइ इति। ax ! कल्याण ! इमां पुरो मित 
तावदिति वाक्यालक्कारे | भद्रसुखस्य भद्र सुखं यस्येति चिग्रहः, ` कल्या ai 


i 21000 238 


द्योतयति वत्सलछतां तापस्याः । सगिनिका म 
कम्पनीयां भगिनीं पद्यावतीनिति यावत्‌; अनुकम्पायां कन्‌, । न वरयति | 
इेप्सति १ पंक्नीत्वेन किं न आुभिच्छतीति काकः । केनचिद्राज्ञा' सहं परि 
भियदर्शकभगिन्या विवाहसम्बन्धविषयको वार्ताछापो न तावदुपक्षिपतः भि 
चाक्यायः । ईप्साथंकवरघातोथ्ौरादिकाण्णिचि वरयतीति रूपस । aai 
सस्वद्धोध्यमर्थः पद्मावती se न साम्मतमिति तत्परिचारिकां चरौ प्रति 
युज्यते तापस्याः। H 

उत्तरमाह--अत्थीति । दारकस्य पुत्रस्य, OEN, 
मित्यथः । दूतसम्पात, दूतः सन्देशहरः, स्यात्सन्देशहरो दूतः? STAT! 
सम्पातः प्रेषणमिति यावत. तं; करोति कुरते ।.. दूत. सम्प्रेषयतीत्यरथः । उब 
अद्योतनामा राजा स्वपुत्रेण सह पद्मावत्या विवाहसम्वन्धं बटयितुमिच्छतौति * 


प 


की बहिन को नहीं बॅन 
वास्ते दूत भेजा है। | 


9 ६ £ 
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$| वासवदत्ता-[आत्मगतम्‌] (क) We भोढु। एसा अ अत्त- 
Het दाणिं संवुत्ता । 
तापसी--(ख) अहो खु इअं आइदी इमस्स बहुसाणस्स | 
erent राअउल्लाणि महत्तराणित्ति सुगीअदि॥ . - 
= पंद्यावती--(ग) अय्य'|- किं दिट्ठो मुणिजणो अत्ताणं अणुर्ग- 


ए (क) अबहु अबहु । एश चाल्मीबेदानी AI Wag | एषा चात्मीयेदानीं संवृत्ता | 
+ ( Gs अहो खल्बियमाकृतिरस्य बहुमानस्य | उभे राजकुले महत्तरे 

तति भ्यते | 

w क| (ग ) आये | कि दो झनिजन आत्मानमुप्रदीतुपू ! अभिम्रेतमदा" ग ) आये ! कि दृष्टो मुनिजन आत्मानमनुम्रहीतुम्‌ ? अभिप्रेतप्रदा- 


लालती सज्ञाता । भरातुविवाहसम्बन्धाय प्रयुक्तां. दूतसम्म्रेषणरूपां 
| चेटीमुखतः get “पद्मावत्या साम्प्रतमात्मीयया . सज्जात'मित्येचं प्रद्योतराज 
E चासवदत्तायाः सानन्दं MARASA | 
i पूर्वोक्ते 'चेटीवचो निशम्य श्लाध्यसम्वन्धधटनाकणनादानन्दितायास्तापस्या 
--अह ति | sat पूज्या, योग्येत्यर्थः । “अहे पूजायाम्‌’ इत्यतः पचाद्यचिं 
प्‌, खल्विति निश्चये, आक्कतिराकारोऽवयवसंस्थानचिरोषः Tad, | 
ल्य वहुमानस्य विचाहसम्बन्धसङ्कटनूपस्य पूर्वोक्तत्य सम्मानस्य । स्वरूपसौ?. | 
'ियेसमन्वितेयं पद्मावती पूर्वाक्तविवाहसम्वन्धसत्कारयोग्येवेति भावः । उभे राजः ` 
ले दर्शकराजकुलं प्रद्योतराजकुलं चेति यावत्‌ | महत्तरे अतिमहती, अतिशये तरप्‌+ - 
i चात्र प्रसिद्धिमत्वेन अरशंसनीयत्वेन च वोध्यम्‌ । भूयते आकण्यते, श्रवणपथं 


a) निओोदवाहृसम्बन्धभ्रवणेन साता पद्मावती तापसीचेख्योः प्रचलितं वेबा:. ` 
वार्तालापमपचायं निजागमनप्रयोजनं प्रस्तुत्याह काधकीयम्‌-अय्येति।. 
; वासव०--( स्वगत ) अच्छा अच्छा । यदद तो अब आत्मीय हुई 1 र 


; यह आकृति इस आदर के योग्य ही है। बड़े हैं ऐसा 
वरना जाता 21 CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... | 


1 | पद्मावती--आय ! क्या आपने किसी ऐसे ऋषि मुनिको देखा हे जो (कुछ छेकर) सते. 


। कुलद्रयस्याप्यस्य राजकुलान्तरतो महत्त्वातिशयेन प्रसिद्धिरस्तोति भावः। 


| समीप उपस्थित किया जाय 


` करने केल्य दान देने को इडा रही है। 


-२२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
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OE ? अमिप्पेदप्पदाणेण तवस्सिजणो उवणिमन्तीअदु दाव को 
एत्थ इच्छदित्ति | 

काञ्चकीय!--यदभिप्रेतं भवत्या | भो सोः आश्रमवासिनरूः 


स्विनः | श्रृण्वन्तु आण्पन्तु भवन्तः, इहात्रभवती मगधराजपुत्री 
विस्रम्भेणोत्पादितविस्तम्भा धमोथमर्थेनोपनिमन्त्रयते | 


आत्मानं मामिति यावत्‌ । अनुग्रहीतुम्‌ अनुण्हीतां कछ, मयि. प्रसादं दश 
यावत्‌ | अभिम्रेत्रदानेन steer वितरणोन देतुना, Bat तृतीया | a 
“मन्व्यतां निमन्त्र्यताम्‌, निमन्त्रण -च नियोगकरणम्‌, नियोज्यतां स 
मित्यर्थः । तपस्विजनं मयि ag कतुं कोऽपि इत्राप्यत्र MAT ie 
किम्‌ १ Raa अहमभीष्ट तस्य पूरयितुमिच्छामीत्यतस्तं तपि, 
स्वस्वाभौ प्सितार्थकथने प्रवतंयत भवानिति स्पष्टोऽर्थः । et: 
गृहीता भवेयमिति स्वस्वार्थकथने मुनिजनो भवता प्रवतनीय इति भावः । 
यथा निजाभिळापं भ्रकरयेयुस्तथा चेष्टतां भवानिति सारांश | 
प्ावतीवचोऽनुसारं तत्र BI काकीयस्य Sat तथोद्योगं च 
कविः-यद्भिप्रेतमित्यादिना । भवत्या श्रीमत्या, यदभिप्रेतं यदमिलफि 
यच्छच्दघरितवाक्यस्य तच्छन्दघटितवाक्यान्तरसाकाइक्षतया “तद्विधीयते 
` PA ्रकरणानुरोधाल्लम्यते | भवत्या इच्छानुरूपं मया सम्पाद्यत इत्यर्थः : 
 सोभोइति। sag erg इति वीप्सा आदरे त्वरायां च.1 तः 
a | भीमद्धिस्तपोधनेसया बच्यमाणमिदं भ्रोतव्य भोतव्यमिति तेषां दयु र 
ye अस्मिन्स्थाने आश्रमेवस्मिक्षित्यथः । अनेन.तापस्या प्रदर्शितिनेति गः 
' ` बि्लम्मेण; स्वागतोपचाररूपेण विश्वासेन,' समौ विश्रम्मविखासौ? इत्यमरः, उत. 


er 
EER 


A 


Ei RR 


` ITIN करे । कौन क्या चाहता दै? वह अपना अमीट इससे प्राप्त करने के कवि 


कन्लकी--जेसी आपकी इच्छा । दे आभमनिवासी तपस्वियो ! आप छोग ; 
`. चन ढे BCR TRE Na frome eet 


Meets AF), R 
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ji \ Seat: कलशेत को सृगयते वासो यथानिश्चितं 
| afa किमिच्छति पुनदेयं गुरोयेद भवेत्‌ । 


<—_—<$— << — mo 
तापस्याः सत्कारेण या किल निः्शङ्काऽभवत्‌, सेत्यर्थः ।. अत्रभवती पूजनीया, | 
सगधराजपुत्री महाराजदर्शकत्य कुमारी 'पद्मावतीति यावत्‌, watt धर्मायेति 
क्रियाविशेषणम्‌ , धर्माचरणार्थमित्यर्थः । अर्थेन वितरणीयेन व्येण हेतुना, अवद्थे 
pose प्रयोजनेन वा, 'यर्थामिवेयरेवस्तुप्र्‍रयोजननिद्रत्तिपु/ इत्यमरः) उपनि- 
नियोजयति, wa “भवत? इति कर्मपदमर्थादाचोप्यम्‌ । आश्रमप्रवेशसमये 
at समाचरितपूर्चण सत्कारेण ळ्ब्वविश्वासा श्रीमती TA भवन्मनोरयान्‌ 
धूरयिठुं घर्माचरणबुद्धथा भवतस्तपोधनान्‌ः निजाभिळषिताथभ्रकाशनाय अवतेयति i 


स्वस्वाभिळाषं प्रकटयितुं प्रसीदन्तु भवन्त इति भावः । , . 

हि तथाहि--कस्याथे इति। कस्य तपस्विजनस्य, कलशेन कमण्डलुनेति यावत्‌ » 
DA प्रयोजन विद्यते, कः कल्शाभिळाषीत्यर्थः । फलस्यापि देतुत्वोक्त्मा 'अध्ययनेन 
ia सती तिवत 'हेतौ? इत्यनेन 'कळशेने!ति तृतीया । कः वासो वखर सृगयते गवेष- 


j ति वाब्छृतीति यावत्‌. को वा aA इत्यर्थः । ययानिथितं ea | ग 
नडत, मावे फर, तिदो निर्धारण सो ना, नविनतम I f 


पूर्णमध्येष्ये” इति निर्धारणानुसारं, agea चेत्यर्थः । 


= समापनमर्थः । एताहशः) क इति शेषः, कि पुनरिच्छति कि 


प घसामान्यविवक्षायां षष्टी, देयं भवेत्‌ दातव्य स्यात. । इढसङ्कल्पो गुरोरघोत्य 
i 


aa’ इति शब्दस्याबुपादानं न दोषाय । तपस्विनां याचना्थे प्रवर 
१ किसको वल की आवश्यकता है ! ऐसा कौन दै-जिसने 


पूचेकमध्ययनव्रतं, पारितवान्‌ समापितवान्‌» पार: तीर-कमंसमापौ' इतिं 


कामयते, पुनरिति वाक्यावर ART, शोः शरवे इति यावत सम्ब ` - 


bad 


समापिताच्ययनकृत्यः कस्तपस्वी गुरवे निवेदनोयं गुरुदक्षिणारूपं कियद्‌ द्रव्यममि- ` | 
alak । 'उत्तरवाक्यघटितों यच्छब्दः पूवेचाक्ये तच्छब्दोपादानं नापेक्षत' इति 
किमिच्छात पुनः, देयं गुरोयेद्धवेतः इत्यन्न पूववाक्ये 


है; बह क्या चाहता है! जो उसे गुरुजी को (दक्षिणा केरूप | $ 
आनी मरी य त 


२४ सव्याख्ये. स्वप्रवासथद्त्ते- 


 आस्मादभहासिच्छतीह by Aryą Sam ह सपजा घमोमिराम प्रिय मसि and eGangotri 
यदू यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत्‌ कस्याद्य कि | 
यौगन्धरायणः-दन्त | दष्ट उपायः। [ प्रकाशम्‌ ] सोः ! अहम | 


aioi 


) ` अर्यान्मयेति । उपस्थितोऽसौ वासवदत्तानिक्षेपयोग्योज्वसर इत्यथः । उप 


तनाथसुत्तराघमाह-आत्माञुभ्रहमिति | इह अस्मिन्नाभ्रमे, धर्मा भिरामग्रिया ; 
अभिरामोऽमिरतिः रुचियेषां ते धर्माभिरामाः धर्मानुरागिणः, ते प्रियाः Ae 
यस्याः सा...धार्मिकेषु जनेषु - प्रीति कर्वाणेत्यथः । घर्माभिरामाणां प्रिया शी 
विग्रहः, एतेन घार्मिकजनस्य प्रीतिपात्रमित्यथः | दातृप्रतिमहीत्रो परस्परप्ीतेराक|- 
कतयाऽत्रोभयविषः समासो युज्यते । त्रपजा, पात्‌ जाता राजकुमारी ie 
आत्मानुप्रहमिच्छति AAG वाउछति । अतः यस्य जनस्य, E 
समीप्सितमस्ति प्रापुमिष्ट वतते । सम्पूवकात्सन्नन्तादाप्नोतेः! 'क्तः, a i 
पूजाय॑भ्यथ्ष” इति सूत्रेण यस्योत षष्टी siaaa, “स? ईति 
पदमध्याहरणीयम्‌। .स जनः, तद्वदतु स्वेप्सितं कथयतु, अधीष्टे लोट! ४ 
४ अद्यतने दिवसे न तु विळम्वेनेत्यथः, कस्य कसम, पूर्वत्‌ शेषत्वविवक्षायां ‘ 
` किं दीयताम्‌ किं वितीयंताम्‌। भवत्सु कः कं पदार्यमनया दोयमान 


; पूवमुक्त लक्षणम्‌ uel 5 
` ` _ वपरिशत्मपश्चितायाः प्रदानोद्वोषणाग्राः श्रवणेन verea. यौगन्घरा 
. स्व्रगतोक्तिरियमू--हन्तेति । न्नश मित्यन्तरोक्तेवा्यमिदमात्मगर्त 
` अत्युक्तमवगन्तव्यम । हन्त हर्षे, उपायो युक्तिः मार्ग इति यावत., AAE 
` स्युपायः उपपूर्वाद्‌ अयधातो “हलखे'ति घन । अकाशं सर्वजनश्रवणीय ati 
_ तया च तज्ञक्षणं दर्पणे-'सर्वेभाब्यं प्रकाशं स्यात? इति । भोः इति काबः 
` ale, अहमर्थी अहमस्मि याचकः इत्यात्मनोडर्थित्वाविष्करणं यौगन्धरायणः 


है । अतः जिसको अभीष्ट हो वह कहे, किसे आज क्या दिया जाय १॥ ८ ‘Clog frost outed म चे मे ज आहि णा 44 ; 
ETEN ERE शुशि'अच्यी GRP aN अजी ! मे. 
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पद्यावती--(क). दिट्ठिआ सहलं मे तपोबणासिगमणं | 


` तापसी--(ख) संतुटठतवस्सिजणं इदं अस्समपदं | आअन्तु 
एण इमिणा होदव्वं | 


काञ्चुकोय!ः--भोः किं क्रियताम्‌ ९ 
- यौगन्धरायणः-इयं मे स्वसा | ओषितभतकामिमासिच्छास्यत्र- 


= Bo SSS am 
J 


Se, 


MOE ae 


(क) दिष्टया सफलं मे तपोबनामिगमनम्‌। p 
____(ख) सन्तुष्टतपस्त्निजनमिदमाश्रमदपदम्‌। आगन्तुकेनानेन मवितव्यम = = 


सौभाग्यादुपस्थितमर्थिनं दृष्टवा पंद्मावत्याह-दिट्ठिएति | दिष्येत्यव्ययम्‌ 
आग्येनेत्ययः।  सद्दलमित्यादि | अर्थिनः प्राप्त्या तपोवने$स्मिन्ममांगमनमिद- 
र सिदानीं साथकमभूदित्यथेः र 
r Gaeta | तपोवनाश्रयेषु तापसेषु कमप्यर्थिनमचुपळममानायास्तापस्या 
६: वचनमिदम्‌ | इदमाश्रमपदम्‌ एतत्तपोवनं, सन्तुष्टतप स्विजनम्‌ , सन्तु्स्तपर्विजनो 
यत्रेत्येताहशं, वतते | आश्रमस्थाः केऽपि किमपि नार्थयन्ते, अतोऽत्रस्यास्तप स्विनः 
सन्तुष्टाः सन्तीति भावः | अनेन याचकेन, आगन्तुकेन देशान्तरादागतेन । अयित्वः 
माविष्कुरवाणः स्थानान्तरादागतोऽयं भवेदित्यथेः । आगच्छतीत्यायन्तुः । आङ्पूर्वाद्‌ 
र | गमेः 'सितनिगमिमसिसच्यविधानकुशिभ्यस्तुन? इत्युणादिसूत्रेण तुनश्रत्ययः। AT . 
: न्तुरेच आगन्तुकः स्वार्थे कः | तयोरेव क्ृत्यक्तखल्थाःः इति नियमात्‌ 'भवितव्य- . . 

मिति wat तव्यप्रत्ययः | तदनुरोधादेव “अनेने'ति कतुस्तृतीया। . = 
ik भोः इति | कि क्रियतां कि विधीयताम्‌ किं तावद्चतोऽभिमतमस्माभिः . | 

सांध्यता'मिति प्रश्‍नोब्यम्थिनं यौगन्धरायण प्रति काञ्चुकीयस्य। ` | 4 
` स्वायंमुपक्षिपति यौगन्घरायण:-इयमिति | इयं मत्समीपवर्तिनीति यावत्‌, . 
“इदमस्तु सनिकृष्ट' इति सिद्धान्तादीहशायता, इदंपदबोध्या च आवन्तिकावेत्ञधा प 
| रिणी वासवदत्तेव । मे स्वसा भगिनो मे ada । ओरोष्तिभएेकामिति । प्रोषितः 
| परग्मा०--अद्दो भाग्य | आमम में मेरा आना सफल हुआ। . 
तापली--इस आश्रम के तो समी मनुष्य सन्तुष्ट हैं, यह कोई आगन्तुक होगा। .. 


E TA ? 
i Ri त ड, Maha देश गये पर CaN आपकी देख- 
| qerda te i 


: 
fi 
क 


< 4 
| O सव्याख्ये स्वंभवासवदत्ते-- | 
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भवत्या कञ्चित्‌ कालं परिपाल्यमानाम्‌ | छुतः- i | 
५ कार्य नैवा्यैनोपि सोगैनं वसे | 
ale काषायं वृत्तिदेतो: प्रपन्नः | ५३ ¦ A 


भतृकामिमाम्‌ अन्नभचत्या कडित. काले परिपाल्यमानामिच्छामीत्यन्वयः । भा 
त्या पद्मावत्या | देशान्तरगतस्य पत्यु्वियोगमनुभचन्तीं दीनां ममतां भगिनी पा 
पाळयतु साम्म्रतं किश्चित्काळपर्यन्त पूज्या पञ्चावतीत्येष एवार्थो ममेत्यथः। पि 
वत्याः समीपे न्यासख्पेण स्थापयितुमेनामहमिच्छामीति भावः । ओषितों भता २ 
- स्यास्तां प्रोषितमर्तृकाम्‌ Tame’ इति कप्‌ , ख्रीत्वाट्टप्‌। प्रोषितेति अपूर्वादू ब. 
घातोः AR क्ते 'वसतिध्ठुधोरिट' इतीडागमे यजादित्वात्सम्प्रसारणे च रूपए 
कश्चित्काळमिति 'कालाध्वनो?रित्यनेन अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । यावता = 
प्रत्यागमिष्यामि तावत्काळपयन्तमिति Tet । अत्र च Wad [र पो 
` व्यसने पतितस्य स्वामिनोड्थ राज्यप्राप्िलक्षणं साघयितु चेष्टमानस्य काय । 
माकळ्यतो मन्त्रिणो औौगन्धरायणस्य Ue: प्रियां वासवदत्ता ओषितमर्तक 
भगिनी निदिरातस्ताइशमसत्यभाषणमपि सज्नच्छमान् न कलयते दूषणाय | fait 
४ ४ भृषाभाषणस्य शात्रसम्मतत्वेन भूषणास्पदत्वात्तत्र प्रत्युत सत्यभाषणस्यंच re 
``  त्वाद्सत्यभाषणस्य सर्चयौचित्यादपरिदेयत्वमिति । पूर्वाकमर्थ द्रढ्यति--कुत इत 
यतः कारणा दित्यथेः | ; ; 
; तदेवाह- कार्यमिति । ममेति ओऔचित्यादध्याहरणीयम, मम N a 
- यगरणस्मेत्यर्थः। अरथेद्रव्येः हिरण्यप्रश्‍्तिभिः, नेव कार्य नेव AR 1 ` 
` कलशादिसिर्मोग्यपदार्येरपि न, कार्यमित्यत्रापि योज्यम्‌ , चल्नेवेसनेः परिधान | 
ज, कार्यमिति यावत्‌ । न नाम सन्ति मत्मयोजनविंषया अ्थमोगचज्जाणीति a 
~x ) छापस्तेषु अमेति भावः | फलस्यापि हेतुत्वादर्यादिषु 'हेतौ' इति ठृतीया।॥ 
` बृत्तिदेतोः जीविकार्थम्‌, काषायं कषायेण ch ae, तेन रक्त. रागात? इत 
। परिन्ाजकलिश्मिति यावत्‌; न प्रपचषः नाहीळतचान.।. जोविकार्थ न मया प 
| नकतेयमहीकृतेत्यथः । प्रपन्न इत्यत्र गत्ययेत्वात. 'गत्यर्थाकमंक' इत्यादिनों > 
£ आले कुछ समय के लिये इसे रखना चाइता हूं। क्योकि . ? .. 
poe न यो हल जीनत ह kwaza BRA हा. 
. ` वस्त्र पहना है। किन्तु मगधराज की कन्या ; x2 
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धीरा कन्येयं दृष्टधर्मप्रचारा 
शक्ता चारित्रं रक्षितु मे भगिन्याः ६ ॥ `- ` 
बासबद्त्ता--[ आत्मगतम्‌]. (क) हं, इह मं णिक्खिविदु- 


(क) aq, इद मां Ragen आर्ययौगन्धरायणः ! भवत, aq, इद मां नित्तेप्तुकाम आयेयोगन्धरायणः ! way, 
कः । पूर्वोक्तार्थनिषेघेन aa स्वाभिमताथसिद्वियोग्यतां दशयति--धोरेति । धीरा 
पण्डिता, “घीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः ala: इत्यमरः । दृष्टघ्म- 
प्रचारा, WHT सत्क्रमेणः प्रचारः प्रद्यापनम्‌ , “EEA घम्‌, इष्टः ज्ञातः घमे. 
प्रचारो यस्याः सेति बहुत्रीहिः | यस्याश्च सत्कर्माचरणप्रवणता तीर्थोदकानि समि- 
घः “meat: तारेयो विदितारमाभिरित्यरथः |. इमे च विशेषणो 
| पद्मावत्यां न्यासरक्षणस्य सवेया योस्यत्वातिशयं पुष्णीतः । सेयं पुरो दृश्यमानेषां 
कन्या राज्ञः कुमारी पद्मावती, मे भगिन्याः मम स्व, चारित्रं चरितं _शोलमिति . 
^ यावत्‌, रक्षितुं गोपायितुं, शक्ता समर्था वर्ते । यतः कारणादियं विदुषी घर्मप्रचार- 
7 बद्धादरा पद्मावती मंद्भागिन्याश्चरित रक्षितुं समर्था, तत एव कारणादहमत्रभव- 
i त्वाः पद्मावत्याः सन्निधौ ai स्प्टोष्यः । योग्यल्थले$स्मिन 
| स्वीयां भगिनीं न्‍्यासरूपेण स्यापयित्वा निश्चिन्तीभवितुमिच्छनहमर्थादिक किमपि | 
, नाधिगन्तुं वाञ्छमीति start: । “चयेतेऽनेन? इति विग्रहे “अर्तिलूघुसखनसह- 
i चर इत्रः इत्यनेन चरतेः इतरपरत्यये चरित्रशव्दः सिध्यति, ततः चरित्रमेव चारि | 
| जमिति स्वार्थडणि ` चारित्रशब्दो निष्पद्यते । अथवा “ated इत्यौणादिकसूत्रेय | 
(| चर धातोणित्रन प्रत्यये णित्वादादिशद्धौ चारित्रशब्दंसंसाघ्य पूर्वो्तप्रत्ययद्ययकल्पना- 

{| गौरवं परिहरणोयमिति । पग्नावत्या नित्षेपरक्षणक्षमत्वस्य समर्थनादद्ार्थान्तरन्या' 
£| सोऽळट्टारः। वेश्वदेवीनामकं छन्दः। तल्लक्षणं च यथा --'पश्चाथेश्‍छिचा वश्वदेवी- ` 
£| अबौयौ'इति९॥ O a s4 
£| - maa: समोपे स्वात्मनिक्षेपरूप यौगन्धरायणोपस्थापितं प्रस्तावं थुतवत्या | 
{| चासवदत्तायाः स्वगतं वितं दर्शयति. कविः--हमिति । हमित्यव्ययं S 
£| यौगन्घरायण इह मां निचेप्तुकामोऽस्ति १ Rag कामो यस्येति विम्रहः । तु ` 
काममनसोरपि' इति सलोपः | किमत्र पद्मावत्याः सल्षिधावायो यौगन्धरायणो मां 

_ निच्षेप्तुमिच्छति १ भवतु निक्षेपो$प्ययमस्तु तावन्ममेत्यर्थः। विचायं अविमृश्य, 
at की रक्षा कर WAM: STEN A ओरी TTR Hid Collection 
di * घासव०--( माप हो आप ) ऊह, आये योगन्ध्रायण पश्नावती को BA सौंपना चाहते 
fi. १ व्ययो ३ वदिन बुड (या. 
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Ba सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते- र 
कामो अय्ययोगन्धरायणो ? होदु, अविआरिअ कमं ण करिस्सदि . | 


काञ्चुकोयंः--भवति ! महती खल्वस्य व्यपाश्रयणा | कय | 
प्रतिजानीमः ९ छुतः— ] 3 
v सुखमर्थो भवेद्‌ दातु सुखं प्राणाः YA तप: | | 
ररर 
अविचाय क्रम॑ न करिष्यति | | 
क्रमं पादविन्यासं प्रवृत्तिमिति यावत, न करिष्यति न विघास्यति, 'अर्थायौगन्थरा | 
qo: । मदीयनिचेपरूपेऽस्मिन्‌ विषये न कदापि यौगन्धरायणोऽविचायं प्रवतिष्यते | 
विचारपूर्विकेव नूनं तस्येयमीहरे कर्माणि अ्रधृत्तिरिति भावः । 


यौगन्धरायणोपस्यापितस्याथस्य सुतरां दुष्करत्वमाकलयन्‌ कान्चुकीयः पभ | 


कथं केन प्रकारेण, प्रतिजानीमः स्वोकुमः | यौगन्धरायणस्तावद्त्र रू exit 
. निक्षिप्य तंद्रक्षणाथी भवत्या आश्रयं रुच्धुमिच्छृति । परं निक्षेपरक्षणस्य दुःसम्पाद | 
ae विशिष्टेंतदमिलाषपूरणं दुःशकमेव | अतः कथड्ठारमोदशो दुष्करोऽथ w A 
- इति भावः । यी 
n कुतः कस्मादिति तस्यार्थस्य दुष्करत्वमेवाह--स्ुस्रमिति ।. अया घनं, स 

सुखपू्ंकमनायासं यथा स्यात्तथा दातुं वितरीतुं, भवेत्‌. स्यात्‌। भवतेरिह सरमः 
 ख्पार्यता। उदारेषु घनदानशौण्डत्वं बहुशः सम्मवतीत्यर्थः । दातुं भवेदिति Ae 
Wrens तुसुनर इति सूत्रेण अस्त्यर्थे भूधाताबुपपरे 
` दाघातोस्तुसुनर । प्राणा असवः, “पुंसि भूम्न्यसवः प्राणा? इति. कोषात्‌ SER 


SR बहुत्वमात्रे अयुज्यते, सुखमायासरदितं यथा तथाः दातु; भवेयुरिति ` 


हैं । अच्छा, ये विना सोचे ऐसा काये न करगे। . 
कंश्लुकी--माननीये ! आश्रय की प्रार्थना इस संन्यासी को बढ़ी कठिन दै, 
प्रतिशा ( Aae) an Ranya Maha Vidyalaya Collection: = ल्य 
9 प्राण, तपस्या का फळ तथा और सब कुछ देना सह है, किन्त. न्यास: ( याती | 


y O 


F, a 


| 
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सुखमन्यदू भवेत्‌. सव दुःखं न्यासस्य TTT ॥ १० th 

` प्मावत्ती--(क) अय्य ! पढमं उग्धोसिअ कों किं इच्छदित्ति 
अजुत्त दाणिं बिआरिदु । जं एसो भणादि, तं अणुचिटृदु अथ्यो | 


(क) आये ! प्रथममुद्घोष्य कः किभिच्छतीत्ययुक्तमिदानीं विचारः _ 


यितुम्‌ | यदप अणति; तद्चुतिष्ठत्वायेः | 


mame ors So ME ME 5 2 
तपसो दानाबुपपत्त्या5त्र तपःशब्देन तत्फळं लुच्यते, सुखमनायासेन दातुं भवेदिति 
पूर्वोक्तानुदृत्तिः । उदारचेतसो सुनयस्तपसो दुष्करस्यापि फलं परापक्निवारणाय दातु 
अवर्तन्ते सुखेनेत्यर्थः | अन्यत्सव॑ सकलमितरद्‌ वस्तुजातं, सुखमक्लेशेन, 

मिति पूरतोऽञुबतते, दातुं भवेत्‌। पराथ. सतां. सकलवस्तुप्रदाने अवतनंमक्लेरां 
सवत्येवेत्यर्थः | यद्वा दातुमिति नात्रानुवपंनीयम्‌, सर्वमन्यत्‌ सुखं भवेत्‌ सकलंः 
कार्यान्तरं छुकरं स्यादित्ययं Cha सकलापेक्षया, न्यासस्य निक्षेपस्य, रक्षणंः 


a पालन तु, दुःखं दुष्करम्‌, अस्तीति शेषः । 'अथंप्रसतीनां समस्तानां चस्तूनां वित 
' रणं तावज्लोके सुकरं, परं Havent नाम॒स्वस्मिन्तुत्तरदायित्वेन . सवथा दुष्करः .. 
Regt दुष्करे कर्मणि कथमिदानीं प्रवर्तितब्यमस्माभिरिति काश्चुकयनचसोऽ 


उमिप्रायः । यौगन्धरायणाभिळाषस्य गरीयस्त्वं दुष्करत्वं च समर्थयिठु र्लोकोऽयः | 
मवतीणे इति स्फुटसेत्रार्थान्तरन्यासो5ळझार:.) TILT छन्दः प्रागु्तक्षणम्‌ ॥१०॥ 


यौगन्धरायणाभिळाषपूरणे दुष्करं सम्भाव्य अंतज्ञातपूरवात्तदर्थात्पराङ्सुखीभवतः .. 


काथकीयल्य विचारं परिव्तयितुसुद्यता पदूमावत्याह-अय्येति। “कः किमिच्छ- ` 


d तीःति प्रयमुदूषोष्य “कस्याः कलशेन इत्यादिना “क्य कीृशोऽभिलाषः १ स 
| किल निःशंडं प्रकटनीय? इत्येवं पूर्वमुद्धोषणां कृत्वा, इदानी, तदमिळाषश्रवणार | 
॥ नन्तरभित्यर्थः, बिचारयितुमयुक्तम्‌ तत्पूरणस्य दुष्करत्वमाकल्य्य किमपि तत्रार्थः | 
| विचिन्तयितु नोचितम्‌ | अत इति शेषः, एष यडूणति यौगन्धरायणो याइशममि- 
|} ari प्रकाशयति, आयः cates तत्रभवता भवता स किछ पूरयितुं स्वीकतेव्य 
| इति स्पष्टोऽयः। “अर्थिनः सवोऽप्यर्थोऽवश्यं पूर्यतास्माभि!रित्यत्र. प्रतिज्ञातचरे _ ` 


"| की रक्षा करना कठिन है॥ १०॥ 


पझाचती-आय। कौन कया चाहता हे-ऐेसी पहले घोषणा कर, अब सोचना अनुचित 


g è । येनो aa Be उसे Kanya Maha Vidyalaya Collection 
1 ya 


३० सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
igitize rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
BOGAN AERE सवत्याभिहितम्‌। | 
` चेटी--(क) चिरं जीबदु-भट्टिदारिआ एवं aaa । 
तापसी-- (ख) चिरं जीवदु भद्दे ! । 
ee eee | तथा | [उपगम्य] सो | अभ्युपगतमत्र 


| 

(क ) चिरं जीवतु भटंदारिकेबं सत्यवादिनी | 

(ख ) चिरं जीवतु भद्रे ! a 

विषये ‘owed सुकृतिनः परिपाळयन्ती'त्यविचारितं प्रवर्तितव्यम्‌, अत A 
यौगन्यरायणाभिलाषस्य पूरण कतंव्यमेवेति भावः । राजकुमार्या प्रयुक्त चात्र मान्य | 


प BOs, PR * 2 


येकम्‌ आये'ति सम्बोधन काश्चकीयस्य दृद्धत्वाद्विशिष्टाधिकारित्वाच युक्तमेव । 
अजुरूपमिति | अनुरूपं योग्यम्‌ , समयधमकुछोचितमित्यथः | gage 


भबत्या, समयघर्माथुचितं कार्यमिदानीं कतंव्यमेचास्माभिरिति तत्राये पुनरप्यात्मगे 
Sgent sata अदशितवान्‌ काश्चकीयः - 


महतोऽप्यर्थस्य पूरणं स्वौदार्यण समर्थयन्ती पदमावतीमभिनन्दति ` 
चिरंजीचद्विति | एवं सत्यवादिनी, ताच्छील्ये णिनिः, नान्तंस्वात्‌ डीप 


41116 
aun 
HF 
31.1. 
ae 


सखोनिविशेषायाः सहचारिश्याश्चेव्याः स्वामिनी राजकुमारीं प्रत्यपिः युज्यते ae 

=. अयुक्ता । अथवा नेयमाशीः, सानन्दमुदीरितो मानसः नबा a 
अत्रार्थे FAG दघत्यात्तापस्या अपि. तदुचितं वचनमाह-_-चिरमिति 

` अद्रे | कल्याणरूपे | पद्मावति | चिरं जीवतु, भवतीति शेषः । सामान्यतोऽर्थिकामः 

& Se es ai विशिष्टं तमर्थं get 

a | काशुकीयोक्तासव तत्र स्ये त्वं . दीषंमायुरूमस्वेति 

Š शीबंचनगे तापस्या कतं पदूमावत्यां अभिनन्दनम्‌ | a 

Wa | भवति! मान्ये पद्मावति | aa 

) कुंमारीमुहिश्य सम्बोधनवचनं चेद्‌ पद्मावती विषयकरमांदरभावं सूचयति SEER चेद पद्मावतोविपयकमांदरभावं सूचयति | त 


aan आपने योग्य कहा! AA ; 
डस Li सत्यमापिणी चिर YAKINI जकुमारी चिरकाल spay . 


Ya maa कि पि ४7 Kang 'aya Collection 
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| सवतो भगिन्याः परिपालनमत्रभवत्या. 


|`  गौगन्धरायणः--अलण्दीतोऽस्मि तत्रभवत्या | बत्से ! उप- 
| सपोत्रभवतीम्‌। , . eae | 
। वासवदत्ता-- [ आत्मगतम्‌ ] (क) का गई । एसा गच्छासि 
' मन्दभाआं | | k 

(क) का गतिः | एषा राच्छामि मन्दमागा | Dakimwmtanr oo. (क) का गतिः। एषा गच्छामि मन्यमागा! _________ 
l यथा भवत्याज्ञस तथा सादरं स्वीकृतं मया । =o आदेशमचस्य उ 
$ : गम्य यौगन्धरायणस्य गत्वा, चक्ष्यमाण ष्‌ 
| cet । तदेवाह--भो$ इति । सम्बोधनचिंहमिदं यौगन्थराय- 


णोहेश्यकम | अभ्युपगतम्‌+ अत्रमवतः पूज्यस्य, अत्रभवत्या पूज्यया पद्मावत्या । 
ज्यासइ्येगात्मभगिनीमत्र स्थापयितुमिच्छतो भवतोऽभिलाषं पूरयितुमिदानीं सनद्धा 
T age पूज्या पदूमावतीत्मयेः। fren 

| * पद्मावत्याः सनिषौ वासबदत्तानिक्षेपरूपं अस्तावमात्मनोपस्थापित सफळ- 
zi 

| 


| ` ` दोगन्धरायणोच . पद्मावतीसनिघाबुपसपेणमात्मनः मपतकालमाळोक्य चेतः 

| ` tet चिन्तयति वासवदत्ता--का गईति । का गतिः किमत्रान्यत्‌ करणीयम्‌) 

:| wai नास्तीत्यर्थः । मन्दमागा, भाग्यपर्यायो भागराब्दोऽप्यर्ति भन्दोः 

© seh भागः भाग्यं यस्याः सेषा; अल्पभाग्या Saag गच्छामि, पद्मावत्याः समीप- 

|| मिति शेषः । प्रियवियोगं कथशचित्सहमानया कार्यान्तरं कतुं गमिष्यतों, यौगन्धराः ` 

' '- यणल्यापि वियोगोऽयमिदानी तदेकमात्रसदायया तूष्णीं मया सोढव्य एवेति कथि 
SS LSI a ST 

fe Ry) Souter जिता! T WA 

See Ha Rat i | iia इन्‌ z ne oe 
वासव०--( आ. मन्देभागिनी दी. अलि wet 


PONS j 
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पद्मावती--(क) Ag Ag । अत्तणीआ दाणिं संबुत्ता | 

तापंसी-(ख)जा ईदिसी से आइदी, इयं विराअदारिअत्ति तक्‍्केशि।* 

चेटो-(ग) सुट्‌ अय्या भणादि। अहं वि अणुहृुदसुहत्ति पेक्खामि|॥ 

( क ) Wag भवतु | आत्मीयेदानीं संवृत्ता | 

(a) या kaa आकृतिः, इयमपि राजदारिकेति तर्कयामि 

(ग ) सुष्ठु आयो भणति | अहृमप्यनु मूतसुखेति प्रतते | 


दपि गत्यन्तराभावादल्पभाग्यया मया पदूमावत्युपसपेणरूपं पाराधीन्यमिदमा | 
कत्तव्यमेवेति भावः। . 


उपसपन्तीं at विछोक्य पद्मावत्याइ--भोद्धिति | भवतु भवतु, 

दिरुक्तिरेषा, यौगन्धरायणभगिन्युपसपेणं कतु, तस्येव प्रस्तुतत्वात्‌। आत्मीया सरत. पे 
स्वकीया स्ञाता | उपसर्पतु मामियमादरणीया, स्वीयजननिर्विशेषे as 
परिपाल्यते भावः। 

' ज्ञा इति। अस्याः पद्मावतीमुपगताया अर्थिभागिन्या एंतस्या इतमरः 
इद्दशी आकृतिः योऽयमोइशो रमणीय कारः, तेन इयमपि. पद्मावती 
गतार्यिमगिन्यपि, राजदारिका राक्षः कुमारी, स्यादिति शेषः, इति तकयामि 
कल्पयाम्यहम्‌ । आकृतिसौन्दर्यण यथा पद्मावत्या राजकन्यात्वं स्फुट 
तथा न्यासरूपेण स्थापिता सेयमपि नूनमाङतिसौन्दर्यशांलिनी 
स्यादिति सम्भावयामीत्यथः। yA 

खुट्ङ इति । आर्या पूज्या तापसीति यावत्‌, सुष्टु भणति समीचीनं. 


मा यया ताइशी विद्यते, इति इत्यम्‌, पंश्याम्यवगच्छामि | 
) ` चेभवमनुभूत पूनेमनये'त्यहमपीदमीयरमणीयाकारचिलोकनतोऽचगच्छञामीति. 

भवत्यास्तकमनुमोदे a 
. योग्यस्थले वासवदत्ता निक्षिप्य लब्धनिशतियोगन्धरायणवित्ते पर्यार 
'पद्मा०--अच्छा, अच्छा | अब यह आत्मीय हुई | zs 
तापसी--इसकी जैसी आकृति. है, इससे यह भी राजकुमारी है ऐसा माझम 


किय ए ठीक [मिती ह ॥/दे मकती, जे कि शभिः! दात्य 


Ks ya 
n हे ` - बंप ड Rs 
AA (ANAT SN ५ Serio ns = ‘ k > 
b- Ya PEAT SPIRES SHS GEL, os Tey 2 2.4 काश्या 


ty 


योगन्धरायणः-[ आत्मगतम्‌ ] इन्त भोः ! अधेमबसित 
| मन्त्रिभिः सह समर्थितं, तथा परिणमति | ततः प्रति- 
(छे स्वामिनि तत्रमवतीम्ुपनयतो सेः इहात्रभवती मगधराजपुत्री 


!विश्यासस्थानं भविष्यति | कुतः 
T AR au भोः इति आत्मानसुदिश्य ae । इन्तेतिः। हषेसूचक इन्तेत्यव्ययम्‌ › भोः इति आत्मानमुद्दिश्य सम्बुद्धिः । 


अथमोः ३३ 
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x 


F 


aasia, अवसितं समाप्तं सम्पक्षम) “अधे समेंऽशके? इति . 
समांशार्थवाचिनोः्थशब्दस्य ज्कीवत्वम्‌। सम्पादितत्य वासवदत्तानिक्षेप"  - 
विवाहसम्बन्घसञ्चनप्रतिकरणीयकार्योन्तरा 


=— विपक्षापहृतस्वामिराज्यप्रत्याहरणरूपस्येति यावत्‌, अघे 


area च पद्मावती 


या बोय अवसीयते स्म इति विम्रदे अन्तकमोर्थकात्‌ अवपूर्वात्‌ षोघातो 


वप्रत्यये. 'दतिस्यतिमास्यामिति किति’ इति इत्वे च अवसितमिति रूपम्‌। 
भिः रुमण्वत्म़ रुतिमिः सह, यथा समित. येन प्रकारेण कार्यं कतुमवघारितं, 
2 अकारेण कार्य फलति । ततः तदनन्तरं क्रमेणोत्ययः, स्वाभिनि 


पद्यावती, विश्वासस्थानं . विश्वासास्पदं साक्षिभूतेति यावतः, :भविष्यति संम्पत्स्यते, ` 
eg ॥ अत्र चासवदत्तोपनयनस्यं अविष्यत्काछिकत्वेऽपि 'उपनयत' इति 
विवक्षया ` वर्तमानकालिकः अयोगः । तेन स्वामिनो राज्यप्राप्ते 


[पः । ` सुमण्वदादिभिः साध तस्य निर्णयस्याविरोघेनेवं नूनमिदानीं कायस्य 


यने, प्रतिष्ठिते पुनः स्वीयराज्यर्सिंदासनमघिरूढे सति, पूज्यां चासंब-. . 
दत्ताम्‌ उपनयतः स्वामिनः संत्िधि नयतः मे ममं यौगन्घरायणस्य, इइ अस्मिन्‌ ` 
| विषये वासबदत्तायाक्षारितर्यशुद्धिरपे, अत्रमवतौ सान्या मगघराजस्य पुत्री कन्या - 


रा ल सूच्यते नपात स्वामिनो राज्यम्‌ ; z 
,अधिकरिष्या मी'ति इतगनतिशञस्य, तदुचितेषु कतेब्येषु वासवदत्तानि्षेपलक्षणं गुर , 
तर कार्य सम्पादितवतो मे ` शिरसोऽवतीणेः ` साम्अतं . स्यावलम्वितस्य ` आरस्याय- | 


पास इको. पचा बळे यहाँ पर यद मगथराज,की' पुत्री निखासपात्र.( साक्षिणी ) z 


होगी । क्योकि CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
yA nt > 
३ स्व्‌० 


३४ सब्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते--- 


iste amA b “नरयतेसहिषो Samaj a वती ९? aid 2 0 | 
fay. cet विपैत्तिरथ. Xi ्रदिषा । | 

तत्मत्ययात्‌ कृतमिदं, न हि सिद्धवाक्याः या 
aera गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि ॥ 22 uy: 


AAR वासवदत्ता योजिष्यज्षई पासवद्त्ताचरितिल्य kiana ames 


वियोगिनो चासवदृत्ता योजयिष्यन्नहं चांसवदत्ताचरितस्य निर्दोषताविषये पा 
साक्षिणीं कतुं प्रमविष्यामीति स ळप्राक्यायः । एताहशाखिलकरायं n $ 

हर्षोक्तिरियं यौगन्घरायणस्य । í ie 

कुत इति पूर्वाकमेवाथ समथेयन्नाह--पझ्यांवतोति' । येः पुष्पकभद्र : 

fe, विपत्तिः आगमिष्यन्ती - विपत., सा.च विपक्षाचरितस् राज्य 

प्रथम wists, YA तदुपल्यितेः आक्‌ प्रदिष्टा सूचिता, अथानन्तरं सेव दृष्य प्रस 

सहभूता अर्यादस्माभिः। साम्प्रतं च तत्प्रत्ययात्‌ तेषु सिद्धे तत्र वा. दिद 

अत्ययाद्विखासात्‌  इदमेतद्‌ पग्रावत्याः समोपे न्यासरूपेण वासवदत्तायाः सवा 

मिति यावत्‌, इतं विदितं मयेति शेषः, अतच चून, पद्मावती सेयं a 

कुमारो, नरपतेमहाराजस्योदयनस्य, aR कृताभिषेका पत्ो, “कृताभिषेका गी”. 


उद्यस्य राज्यं.परदस्तपत भविष्यतो'ति प्रयममेव ` सिद्धेः सूचिताया 
विपत्तः प्रत्यश्ानुभवादेव, साम्प्रतं पुनस्तैः संसूचिते पत्मावतों राजप्र| र 

` ष्यती'त्यत्रापि . आविन्ययं विश्वासमत्रलम्ब्य- gamer सल्निधौ स्यापिता न्या“ 
रूपेण मया वासवदत्ता । अतः सिद्धानां प्रयमस्यादेशस्य सत्यतयेव द्वितीय 

तेषामादेशस्य सत्यत्वसम्भावनयेव मन्ये (पग्नावतो नूनं . स्वामिनो साया. भविष 


: ork RARA मवितव्यता, सुपरीक्षितानि सत्यसवपरीक्षायो- 
आ ranean ज्ञानगोबरोक्तत्रैकाछि 
याणा चचनानि, उत्कम्यान्ञइध, न गच्छति, अनुसरत्ये 
न जिन उरोपिषियाँ ने आनेत्राओं पति: हो कहा था उस पि 
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। [ ततः प्रविशति ब्रह्मचारी । ] 


परिश्रान्तः | अथ कस्मिन परदेशे विश्रमयिष्ये ? [ परिक्रम्य ] भवतु, | 
दृष्टम्‌ | अभितस्तपोबनेन भवितव्यम्‌ | तथाहि 


| . ब्रक्मचारी-- अध्येमवलोक्य _] स्थितो मध्याह:.। जलाः a 


परिणंमन्तीति पूर्वोक्तार्थ विश्वासयोम्यताऽस्तीतिं ना ७ oe 4 a 


> पद्मावत्या .सूच्यमान वासवदत्ताचारित्र्यशुद्विविषयकं साच्यं स्वामिनः 2 
;मविकविश्वासाल्यद मविष्यंतीतिः यौगन्धरायणस्य तदौपयिकवासवदत्तानिज्षेप' 
जिक्षणप्रघानकार्यसंसिद्धथा कियतांरोन कृतकृत्यता सूचितेत्यलम्‌ }' अत्र च काम्यः 
ह्मलङ्कारः, वसन्तंतिळका इत्तर ॥११॥ o 

| इदानीम्‌ उद्यनविषयकं प्रेम प्वत्याकषि्ते ages विरददविधुरों दीनां 
घ वासवदत्ता समाश्वासयितु प्रियया विद्युक्तस्योद्यनस्य दशां वर्णयिष्यन्‌ कविस्त 


यम्‌ कमो मध्याः, “MASE एतेभ्यः” इत्यनेन संवैकदेशवाचिमष्यः 
शब्दस्य अढादैशः । इढमित्यव्ययं क्रियाविशेषणम्‌ । अयशब्दः 


७00 ee ee पंरिकम्ये इतर. : Ya 
ae विकषमोत्तितस्यत्मन्वेषणम्‌ । भवतु अस्तु तावत.। स्थानोपलब्धि 
5 _स्थान/मितिं ` कमपेदस्यायवेलादादेपः । 


ग नो बत; अधेष stat परिभमणंपरिश्रमो माँ. WA 
ग वाते । कः खलु प्रदेशोऽत्र अविता में विश्नमयोग्यः । इन्त | विश्रमोचितं a) 
| (तब ब्रह्मचारी आता दै । ) ; - 
अद्यचारी--( ऽपर देखकर) दो TET FAT । में बहुत थक गया | | अब किस स्थळ 


कं नित्राम करू ! ( शसक) PHT आए साक हे! कि यहा मोर 
वन होगा, क्योकि ` `. Bee, 


Sei | हरिणाश्नरन्त्यच किता देशागतप्रत्यया वेतनात 


sa देशात्‌ जनपदात, जनपदापेक्षयेत्यथः, अथवा देशे. ्रदेशेऽस्मििल 


` ` विल्लब्ध निःशइ यथा स्यात्तथा; चरन्ति संघरण कुन्ति | संगाणां निःशइुसशर 
- ल्विश्वासत्वं निर्भयत्वं च हेतुः । at इक्षाः समस्ताः पादपाः, दयारक्षिताः दय 


चोष्यम्‌ । Gate: aafe इत्यनेन' पुष्पादीनां स्वरूपशोभेकफलत्व 
Neve: पिजञपिशजञ* इत्यमरः, गोकुलघनानि गोङलानि योयूयानि! धनान्यर्था 


. च फलानि 'च पुष्पफलानि तः, इतरेतरयोगो इन्द्रसमासः, पुष्पञ्च 
` सहितानि फळानीति मध्यमपदलोपी समासो वा, पुष्पसहितः फलेरि 
` द्वविरपाः ससुद्धाः परिपूर्णा विटपाः शाखा येषां ते तथाभूताः स 
` at दाखाचचःपुष्पपळसुसदिः शोभत इति भावः । सर्वे इषाः पुष्पफले 


eS STN ०० ७ A EET 
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वृक्षा: पुष्पफलेः. ससृद्वविटपाः सवें दयारत्तिताः । | 


* स्यानसुपळच्धमिदम्‌ | अनुमीयते किल समीप एव तपोवनं स्यादिति तेया; 
युक्तमेवेद्मित्ययः | ! 


पूर्वोक्तं तपोवनत्वाबुमान द्रढ्यक्नाह--विस्तव्थमिति Lusu al. 
लुपरिशयोजनीयम्‌ | इश्यमानेऽस्मिन्‌ स्थाने इति तदर्थ: । हरिणा सगाः, देर 


आगतः आप्तः अत्ययो विश्वासो येषां तथाविधाः, अत एव अचकिताः निर्भयाः सं 


SITA Sen रक्षिताः पालिताः चिता इति यांवत्‌, अत एव पुष्पफल ga 


टपा अत एवं दयारक्षिताः सन्तीति चा..योजना । अन्न च पत्ते ganai 
feat शाखिनां सुरक्षितत्व . गम्यते । इक्षाणां रक्षणं चात्र aana 


योजुपयोगित्वं च ध्वन्येते । कपिळानि पिशज्ञानि पीतवर्णानीति यावत; a | 


तपोवन दी के कारण यही पर इरिण Ade (7 66 यहाँ पर दरिण निमय aar निश्चिन्त हो घूमते हे qe 
पाढे पो से. et et डाडियां फल. pra केजी) गाय बु 7 
बूम रही हैं ena शीं V, क गात तीत र ५ 


Es * Ss ts 
TS gmat 
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| ८४ भूयिषं कपिलानि गोकुलघनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
` 2 ` निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं घूमो हि serra: ॥१२॥ १% 
विद्यत इत्यभिभ्रायः । एतेन--गोसामान्यस्य रक्षणं अशस्तं, कपिलगवां तु सतरां- 
ताइशशुणवत््वेन 'पवित्रतमस्यास्य प्रदेशस्य सवतोऽभ्यर्हितत्वं द्योतितम्‌ । 
बहुत्वातिशये योत्ये वहुशब्दात, अतिशायने तमबिष्ठनौ? इति इष्ठनपत्यये WA 
यिट्‌ चे'त्यनेन' बहुशब्दस्य भू इत्यादेशे यिडागमे च भूमिष्ठशब्द्‌ः सिध्यति | 


| दिशः ककुमः प्रान्तभूमागा इति यावत्‌ › अत्रत्यः सन्ति, क्षेत्राणि कृषिसाध-। . 
नानि स्थलानि विद्यन्तेब्तेति चेत्रवत्यः, ताइशा न भवन्तीत्यक्षेत्रवत्यः | मतुवन्ता 


| एतारक्कारणसामग्रीसमवधानेन, इदं तपोवन तापसाभ्रमोऽयम्‌ , इति निःसन्द्रिधं 
| निश्चितम्‌ । स्थळस्यास्य तपोवनत्वे संशयलेशोऽपि नास्तीत्यर्थः । यथात्र हरिणा 
निःशङ्कं चरन्तः, शाखिनः पुष्पफळ्सस॒द्धिशारिनः ater गावो भूयस्यः पर्यन्तः 
‘sites क्षेत्नवर्जिताः सन्ति तथा नूनमिदं तपोवनमेवेत्यनुमीयते.। पुनरप्यस्ाधारणं 
|दिवन्तरमाइ--दि. यस्मात, seer: बहूनि होमद्रव्याणि आभय आधारो यस्य सः 


| इवनीयद्रव्याश्रयशाळी, अयं पुरोवर्ती, घूमः तापित प्रसरः 
| तति शेष । द्रव्यविशेषाहुतिप्रदानोदभूत सौरमं वद्दतो धूमल्य ` स 


TT RS SSR 
f x vere 


vu 


4 ्नसमासः । प्रान्तभूमिष कृषिप्रयोजनाना ताणा नामापि नास्त कृषिप्रयोजनानां नामापि नास्तीस्यथः। अत |“ 


| पस्विनामांहिताग्नोनां. चूनमियं. निवासभूमिरिति भावः | wee za Ss 


VAA, अतिपादनोत्तरं वाक्यस्य ` 
१ परिसमापती पुनः अयं धुमो हि serra’ इति. हेत्वन्तरप्रदरशनेन समाप्तपुरात्तत्व 
भाम दोषः प्रसज्जत इति. चेन, साघारणेः 'पूर्वाक्तदेतुमिः साधितं तपोवनाचुमानं 


ददपितुमसाघारभस्य हेतोः पुनः अ्तिपादनस्यावश्यकत्वात. ना ही at A: 


E: 


__ भोर EE )क ARR MERA साचे हेमो नदर । अरे 


अवेशराङ्का कार्येति भावः। ` 


३७/८०/12०0 by Arya ऽनमो TS anc = : | 
यावत्‌ प्रविशामि । [ प्रविश्य ] अये ! 'याश्रमविरुद्ध: खल 
जनः | [ अन्यतो fetter ] अथवा तपस्विजनो5प्यत्र | trata 
सर्पणम्‌ | अये ! स्लीजनः | : 
काञ्चकीयः--स्वैरं TAL प्रविशतु भवान । TATA, 
माश्रसपदं नाम | 


, जच यया तथात्वं तथा सहृदयसाक्षिकमेवेत्यलं बहुना । शादूलविक्ीडितमत्र TA 


क्षणं चोक्तचरमेतस्य ॥ १२ ॥ za 
यांचत. प्रचिशामीति । यावदिति वाक्यालङ्कारे) ˆ प्रविशामि तंपोव 
निदितेऽत्र ब्रह्मचारिणो मम अवेशयोग्ये स्थले अवेश करोमीत्यर्थः | चतेमानसाम 
चतेमानत्वाल्लट्‌ । प्रविश्य अवेशोपक्रमं . नाटयित्वा । नागरिकेवेषं काञ्चकोयं ४ 
पुरः SAE शइते--अये इति । अब्ययशब्दोड्य eT । एष जनः का 
लक्षणः, आश्रमविरुदः खलु AMT नास्ति ननम्‌ । . थश्नमविरुद्धवेपस्या 
arate तपोवनमिति नात्र मया अवेध्व्यमित्याशयः | पुनः अन्यतो विले 
प्रदेशान्तरे दृश दत्त्वा । आश्रमोचितवेषौ तापसीपेरिब्राजकौ विलोक्य पूर्वोक्तं * 
निराकुरते--अथवेति । अत्र अस्मिन्‌ प्रदेश तपस्विजनोऽपि त ‘oh 
TAMAS वर्तते, अत उपसर्पणं प्रवेशच, ममेति शेषः, निर्दोष दोषरहित]; 
Faia दोषों यस्मात्तन्निदोषम्‌। अत्र कि तपस्विजंनस्याप्युपळव्य्या न Te 
स्तावत्मवेशो ममेति भावः । पुनः प्रग्रोवतीं. वासवदत्ता चेटीं च. तत्र पश्यत्‌ ` 
wet नाट्यति-_अये स्त्रीजन इति | ज्लीजनस्य पद्मावतीमझेतिलक्षणल्य'सॉर 
नेन तत्र ब्रह्मचारिणः अवेशे सङ्कोचो R a 
अवेशें awe प्रह्मचारिण wa काश्चुकोयः आह--स्वेर स्वेरमि 
वीप्सेय़ प्रवेशशङ्काप्रशमनत्व राभिप्रायिका । स्वेर स्वच्छन्दं... निःशक्ंमिति या 
साधारणं सवेजनसावारणम्‌; नामेति असिद्धौ । भवता निम्शङं म 

व्यम्‌ | अवारितप्रवेशे ह्याभ्रमे सर्वेषासप्यचिचारितं sae भवति । - नात्र 


तो चढे मतर । (प्रवेश कर) अरे यह तो आश्रम का मनुष्य नहीं माम दोता। (| l 


कंखुकी--आप वेघडक आश्ये। आश्रम तो सर्वसाधारण हुआ करता है। 


Sh. अ. 


55 20043 चट 
: ५ x ets 
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बासंवद्त्ता-हं | य को 
| पझावती--(क) अस्मो ! परपुरुसदंसणं परिहरदि अय्या ¡। ` 
Jas सुपरिवालणीओ खुः मण्णासो |. . ` `. 
-a RETA: — AT: | पूर्व प्रविष्टा: स्म: | प्रतिग्रह्मतामतिथिसत्कार:। 
.. बह्मचारी--[ आचम्य ] भवतु भवतु । निवृत्तपरिश्रमो5स्मि | ~ 
| ` (क) sat! परपुरुषद्शेनं परिहरत्यायों | भवतु, सुपरिपालनीयः 

खलु सन्न्यास: | : 
|) ` काश्ुकीयचचनानिःशहं प्रविशति. प्रह्मचारिणि, परपुरुषदशनाक्ञज्यमाना वासवः 
दत्ता तत््रवेशेऽसम्मति सूचयति-द्दमिति। असम्मतिसूचक्धायमनुकरणशब्दः। ` 
` आवन्तिकाया असम्मतिं बुदूध्वा पद्मावत्या वितकमाइ- अम्मो इति। अव्य ` 
यमिदं वितर्काथेकम्‌। आर्या पूज्या आवन्तिका, परपुरुषस्य दरशन परिहरति . 


। भवतु आस्तां तावत्‌» मन्न्यासः मम न्यासः मत्समीपे स्यापितो न्यास 
गति यावत, सुपरिपाळनीयः सुष्ट रक्षणीयः | न्यासस्य समीचीनतया परिपाळना- 


प्रविष्टस्य घरह्मचारिण आतिथ्यं कतुमिच्छन्‌ः saat वदति-भोः इति । 
ART: सम्बोधनचिंहमिदम्‌ । अविष्टाः स्म. इति त्वाद्रे बहुत्वम्‌ । भवतामुप- ` 
31 स्थितेः प्राग्‌ चयमत्रोपस्थिताः | अतोऽत्रत्येरस्माभिः क्रियमाणमतिथियोग्य सत्कार . 
:|मनन्तरोपस्थिताः भ्रतिगरहन्तु तत्रभवन्तो भवन्तोऽभ्यागताः । एतदनन्तरं कॉचकीय- | 
|. आचस्येति । उपचारप्रदत्तमाचंमतं स्वीकृत्येत्ययेः । अणयालुरोबाद्‌ हीतो 
£| पचारः धुनरप्युपचारभ्रदशेनतः काश्नकोय निवारयितु त्वरमाण आह-भवतु भव- * | 
र त्विति । पर्याप्तः पर्याप्तोष्यमुपचार५- नेतो$थिकस्योपचारस्यावश्यकता वतते, aa 
at, भावा ( वासवदत्ता ) परपुरुप का दहन नहीं चाहती । अच्छा; अव 

>पने धरोहर की रक्षा सुझे अच्छी तरह करनी ULES | डा 
ff. कशुकी--अर्ज हग हिंग पहिले जाये इब हे, अंतर आप त्मतिक्लित्वकर| अहण करे । ` 
`` AR आचमन कर ) अच्छा अच्छा । अव मेरा परिश्रम शान्तं हो गया । 
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o यौगन्धरायण:--भो: | ga आगम्यते, क गन्तव्यं, कागि. 
घानमायंस्य ९ वार 
ब्रह्मचारी--भोः | भूयताम्‌ । राजग्ृहतो5स्मि । शुतिविशेश 
दन गाथे बत्समूमौ लाबाणकं नाम मामस्तत्रोषितवानस्मि |... fe 
वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) हा लाबाणअं णाम । लाग। 


(क) हा लावाणकं नाम | लावाणकसड्डीतंनेन पुनर्नवीकृत इब ; 


निवृत्तः परिश्रमो यस्य स निश्वत्तपरिभ्रमः | नितवतत मे iii 
आतिथ्यं कृतवति" कब॒कीये . स्वागतं च्छति ` यौगन्धरायणः-भोः शी 
अधिष्ठानं निवासः । भो प्रह्मचारिन्‌। आर्यस्तत्रभवान्‌ कुतः: अदेशादागतः ! $| ` 
:_ जिगमिषति १ अलङ्कर्ते च क॑ वा देशमास्मनो निवासेन ? “कृपया च तदेतत 
` ` परिश्नमोऽज्गीकरणीयस्तत्रभवता।  . i 
. ` ` पूर्वोक्तप्रशनोत्तरमाह श्रह्मचारी-भोः इत्यादि । श्रयतां निशम्यताम्‌ । रम ` 
> , ग्रहतो5स्मीति। आगत इति अरनाबुरोधादाक्षिप्यते चाह, 
o इत्यपादानपश्वम्यन्ताद्राजगृरहशब्दात्तसिः । राजमवनात्‌ समागतोऽदमस्मौत्सम| 
~ `. वत्सभूमौ छावाणक नाम प्रामोऽस्ति, तत्र थुतिविशेषणाथम्‌ उषितचानस्मीत्यन्वग| 
. चत्सो चत्सराज इति नामेकदेशमहणम्‌, तस्य भूमौ, उद्यनराज्ये इति यावत 
`  श्ुतेविशेषणायेति शुतिविशेषणाथम्‌ , ञुतेरंचीतस्याम्नायस्य विशेषणमर्याचुसत| 
` aftr विशिषटाजञनोत्पत्िस्तदर्यम्‌ । उषितवानिति ` कतरि क्तवतुः, aeons 


` _खावाणकनामचेसं थुत्वा वासवदत्ता मनस्याह--हेति | हा कष्टम्‌ , 


ae यौग०--अजी 1 आप कहाँ से आते हैं, कहाँ जायेंगे और आपका स्थान कहाँ पर 1 
जह्म०--पुनिये | राजगृद्‌ से आया हूँ। वत्सराज के राज्य के अन्तर्गत 


y त ती) अशान्‌ के 


छावाणक ! .छावाणक Ne reat 


Peg) Ee a Ra RN 2 Ne RATT oa a alae eae 6४ 26226 ee Ee 
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| ` णअसक्वित्तणेण पुणो णबीकिदो विअ मे सन्दाबो । 
` गोगन्धरायणः--अथ परिसमाप्ता बिद्या ? 
ब्रह्मचारो--न खलु तावतू। 
यौगन्यरायण!--यद्यतवसिता विद्या, किमागमनप्रयोजनम्‌ ? 
बह्मचारी--तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्‌ | 


| Eala | लाचाणअसक्लित्तणेणेति । अनवोऽपि. . 
| नव इव कृतः नवीकृतः, अभूततद्भावे च्विः । प्राचीनः कथश्चिताशमितोडपि प्रियः | 
ij विरददजन्मा मदीयः परितापो ll मन्‍्येज्थुना भूयो चूतनोऽयं 
|` कृतः | जावाणके प्रियविशछेषूस्योपछब्येस्तन्नामोचारणेन पूर्वावस्थासंस्मरणान्नवीकृतत्व॑ | 
| स्याने सन्तापस्य । 
| अधेति। अथशब्दः YA | विद्ययाउत्र विद्याध्ययनसुपलक्षितम्‌ । विद्याध्ययन 

3: नरह्मचारिणं प्रति अश्नोज्य युज्यते यौगन्धरायणस्य। : ` : 
: iii खल्यिति | तावदिति वाक्याल्कारे। अयापि विद्याः ` 
;| ` ययनं पूर्णतां न न आप्तमित्यथ:॥ ` द 
|` ` यदीत्यादि । पुनः प्रश्नोड्यं यौगन्धरायंणस्य । . अवसिता समासा ततो. 
SSR अनचसिता असमापेतयर्थः। “वो$ल्तकमणि? इत्येतस्मादवपूर्वात. कतोरि Et 

` विद्याष्ययनं चेन्न समाप्त, तर्दीदानी' ततः प्रत्यागमने कि कारणम्‌ १. __ ae 
3 . aR तत्रेत्यादि ब्रह्मचारिण उत्तरमं। तत्र खलु errant Re, 
{3 अतिदाद्णमत्यन्तमीषण, व्यसनं, विपत्तिः, ‘दारणं भीषण भोष्म व्यसन विपदि 
£| अरो? इत्यमरौ । संदत्त सज्ञातम्‌ । लाबाणकम्ामेऽधुनातिमीषणा विपत्तिः समुपस्थिता, | 
` अतः एवाऽसमाप्तविद्याष्ययनोऽपि ततः प्रदेशादत्रागतोऽस्मौति भावः! ` ` 

जया सा grt = - : rot i bd न्य कोळ 
© थौग०--ज्या पढ़ना समाप्त हुआ ! eo त्या 
- यह्म०--अमी तक नहीं As क 
: Rat aad erie निहो हुआ? तो ORRIN ... ` ` 
_ अहणता तो भयानक आपत्ति आ पड़ी । .. . | ६ e 


TI Si | 


YA. Digitized by Ary AA ENTA and eGangotri 


यौगन्धरायणः--कथमिव ? ` 
ब्रह्मचारी --तन्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति | 


यौगन्धरायणः--श्ू्यते तत्रभवानुदयन: | कि सः | i 
्रह्मचारी--तस्यावन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढम 
भिप्रेता किल | | 
यौगन्धरायणः--भवितव्यम्‌ | ततस्ततः 1 
ब्रह्मचारी-ततस्तस्मिन सगयानिष्क्रान्ते राजनि म्रामदाहेन सा दधा 
Se 


कथमिचेति | किप्रकारकं तद्यसनमिति प्रश्नी यौगन्थरायणस्य | य 
तत्रेति | तत्र लावाणकमामे । प्रतिचसतीति भूतायें वर्तमानता । उदयनास्यों {` 
नरपतिभंगयानिगतः कदाचिल्लावाणके वसतिमकरोत । | 
O O RAAN तत्रभवान मान्यः AA यावत्‌, श्रयते आक्यते। |` 
अस्माभिरपीति कर्ताक्षिप्पते । चयमप्याकर्णयामः . श्रीमतस्तस्योद्यनस्य नामधेय 
, मित्यथः । स किम्‌ १ तद्विषये कि इत्तम्‌ ? उदयनसम्यद्धः क्रियाविषयकोऽयं प्रश्नः 
उदयनस्य ळावाणकवासानन्तरकाजिकी क्रिया कयनीयाऽधुनेत्ययेः। ` . 1 
.  तदप्रमतृत्तान्तं सूचयति घरह्मचारी-तस्येति । इढममिम्रेता . अत्यन्तं प्रिया ||: 
किलेति छोकः सिद्धौ । तस्योदयनस्य वासवदत्तानाम्नी काचित्‌. प्रद्योतनाम्नोऽवन्तं 
> अ्वरस्य कुमारी' प्रियतमा भार्याऽस्तीतिःलोकप्रसिद्धवतते | 
`, ` अचितव्यमिति । पूर्ववाक्यार्थः कर्ता | भवदुत्तेन भवितव्यम्‌ । सम्भवले 
तत्‌, युज्यते किल तदीयं प्रेम वासवदत्तायामित्यथः | ततस्ततः ` अनन्तरमनन्त{ | 
मिति प्रश्नः । अग्रिमवत्तन्तश्रवणत्वरया, द्विरक्तिरियम्‌। तदनन्तर कि जातमिति 
__ तदग्रं इत्तं सत्वर कययन्तु भवन्त.इति। ` 
__ तत इति ।तदनन्तरं तस्मन्दपतौ कदाचन era निरते सति भ निर्गते. सति परग. 
) यौग०-कैसा १” G ; 
.  ब्रह्म०वहों उद्यन नाम राजा रहते थे ! MO ee 
'यौग०्टउदयन का नाम सना है। उनकी क्या खर है? . ... ` 
| ब्रह्म०अवन्तिराजपुग्री वासवंदत्ता नाम पत्नी उनकी अत्यन्त प्रिया थी । 
Wai ya Maha Vidyalaya:Collection. =- 
WA AA के लिये उन राजा के जाने पर गाँव में आग लगने से वह weet! 


ws 


.  वासवद्त्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (क) अलिअं अलिअं खु पदं । ` 
जीवामि मन्द्भाआ | . 


यौगनन्धरायण!--ततस्ततः ? 
ब्रह्मचारी--ततस्तामभ्यवपत्तक्रामो यौगन्धरायणो नाम सचिव- . 
स्तस्मिन्नेवाग्नौ पतितः 


(क्त) अलीकमलीकं खल्वेतत्‌। जीवामि सन्द॒भागा | 


लावणकपामस्य दाहेन दरघाऽभवत्सा वासवदत्ता । अत्र च-मामदाहानन्तर “वासव 
f दत्तायौगन्धरायणौ दरधा'विति तत्र कारणंविशेषेण प्रततं मिध्याप्रबादमचुसत्येप | 
| कथितो वासवदत्ताया चच्यमाणश्चाग्रे यौगन्धरायणस्य दाहोऽवगन्तव्यः । ` 

आत्मनो Teed शरुत्वा रहस्यस्फःटभियात्मगतमाह वांसवदत्ता-ञलि-- 
१ ` अमित्यादि।  एतदिदं aaa, . अळीकुमलीकम्‌ असत्य़मसत्यम्‌, 
| “अलीकं त्वरियेऽनृते? इत्यमरः). zea द्विरुक्ति सवथा मिथ्येत्यथः । जीचा-* 
| मोति। प्रियवियोगेऽप्यनपगतम्राणा हतभाग्याहमद्य यावत्‌ आणान्‌ विभि, 
॥* खलु दरघाऽभूचमित्यथः। ` 

ततस्तत इति | वासवदत्तादाहानन्तर संबत्त इत्तं ओतु त्वराभावगभः प्ररनोऽयं . 
पुतरयोगन्घरायणस्य | 


कामः. झभ्यवपततु व्यसने साहाय्यं दातं कामोडमिळाषो. यस्य सं ताहशः, तुः 
शममनसोरपी'ति सकारलोपः | विपत्तौ साहाय्यं दित्सरित्यथः । ` अभ्यवपत्तिक्च ` 


[|` रिति । तदनन्तरमभिदाहव्यसनांद्वासवदत्तामुददतु यौगन्धरायणनामघेयो राजमन्त्री 
तनव बहावात्मानमरपातयत्‌। . . ` . -- > 
_. DAA PLP LRP PARP AAPA PAL ARAL PRL 


` चासव०---( आप ही आप ) यह सरासर झूठ है ।-अभागिनी मैं जीती हूँ। 


mee eee ही १ त बन वीति भती trace. उसी 
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` तत इति.। तत इत्यादि पुनरम्रिमद्रत्तान्तप्रकाशनं ब्रह्मचारिणः ।. 'यभ्यवपत्तु- `` 


व्यसने साहाय्यदानम.। तया च कौटिलीग्रमथशाजम्‌-- व्यसनसाहाय्यमभ्यवपत्ति'* ` ; 


Ss) ee te मजा $ 
~ v 
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` यौगन्धरायणः--सत्यं पतित इति | ततस्ततः? |. 
. ब्रह्मचारी--ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तदूबृत्तान्त॑ get तयोवि 


योगजनितसन्तापस्तस्मिन्नेवामी प्राणान्‌ परित्यक्तुकामोऽमात्यमहा : 
यत्नेन वारितः | 


सत्यमिति | वासवदत्तामुद्धतुमिच्छोयोंगन्धरायणस्य चहौ ` पतनमिद सतं | ` 

किसु ? सत्यं चेत्‌ स्वामिमक्ति दर्शयतस्तस्येदं साहस प्रशंसनीयमस्तीत्यथः। रहः ` 
-स्योद्भेदभियाऽज्ञानमभिनयतः स्वात्मानपद्दवानल्य यौगन्धरायणस्येषाऽर्थान्तरगरमा | 
अश्नकाकुः | अर्थान्तरं च-प्रियवियुक्तां वासवदत्तां स्वामिना योजयितुं .. कूटघटगो" | 
चितं मद्दान्तमायासमचुभवन्‌ दुःसहं क्लेशमारमावह्दं सत्यमभावेव पतित इति! 
“यञ्मावतीपरिणयौपयिकदुःसाधाऽनेकविघकायंसाधनव्यरनतेयं मे सत्यमम्निप्रवेशतुस्यं | ` 
वेति भावः। अपिप्रवेशसहशाँ ` व्याकुलतामनुभवाम्यहमसुष्मिन्दुष्करे . कमणीति || 
स्वात्मानमुदिश्योक्तिरियम्‌ । अत्र केचिद्वथाङ्याक्ृतः-पतितराव्दं *नोचाथक मता |. 

' 'चासवदत्तोदयनयोवियोगे कारणीमूतोऽहं नीचोऽस्मी'ति सनिर्वेदं यौगन्घरामणस्मोः 
* अत्तमिमामात्मगतस्वेन योजयन्ति । ` यौगन्धरायणस्तत्रैचाम्नौ पतितः इति ब्रह्मच |. 
. _ रिणो चचनानन्तरं अयुक्ते “सत्यं पतितः इति यौगन्धरायणस्य चचने पतितशब्दस्| | 


“नीचार्यकत्व॑ कथं नाम सङ्गतमिति सहृदयैरेवाकळनीयम्‌। ततस्तत. इतिः पुनः षं |` 
~ तरत्तान्त्षवणत्वराभिनयनम्‌ ELAN 


तत इति । अन्न किळ aaro R पदे 'तयोईत्तान्तस्तमिति “स चा |. 
` -उत्तान्तस्तःमिंतिं चा समासः कल्पनीयः । एथक्पदत्वे तदिति क्लीबताया AAT | 
` त्वात्‌ । तयोः वासवदत्तायौगन्धरायणयोः, अमात्यैः रुमण्वत्प्रभृतिभिर्मन्त्रिमिः | 
` 'परित्यक्तुकाम इत्यत्र परित्यक्त कामो यस्येति Rie: तद्नन्तरं सृगयातः अत्म | 
` त तारं ` चासवंद्त्तायौगन्धरायणयोर्दाहृविषयकं इृतमुपलभ्य तदुमयोर्विरदे |` 
) सन्तप्यमानं) दुःसहत्वेन शोकावेगस्य तत्रेव दहने निपत्य ` प्राणपरित्यागे eee 
_नरंपतिं दहनभ्रवेशतो न्यनारयन्‌ कयमप्यतिप्रयासेन रुमप्वत्मसृतयो मरित्रणः | 
` यौग०-सचमुच में बह गिरा | वाद क्या दुजा! | 
Sofi Ste कर राजा ने जब यह खवर सुनी तव उन दोनों के विरह से उत* |. 


- “इख के कारण वती मेन kaaa, राजा को मत |. 
मन्त्रियों ने बहुत ote ` a 7 } Ae 


| 
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ततस्स HE साणुकोसत्तणं । 

| यौगन्धरायणः--ततस्ततः ९ 
> ` ब्रह्मचारी--ततस्तस्याः शरीरोपभुक्तानि दग्धशेषाण्याभरगानि 
परिष्वज्य राजा सोहसुपगतः | 


(क) जानाम जानाम्यार्यपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम्‌। ˆ 


1 दत्ता-जाणामोति । आयपुत्रस्य, र्यस्य श्वशुरस्य पुत्र WAAR. TR 
| त्यथः । साक्षात्‌ पत्युर्नामधेयं पतिशब्द च-विहाय आयंपुत्रशब्देन तदयसूचन चात्र 
चासवदत्तायाः कुळीनतोचितं छज्वामर्यादाब्नतिक्रसण ate । इत्थमेच च .नाट- 


> घिकप्रियायाद्य वियोगं मे सोढमशक्लुवतंस्तस्य ताहशी चेष्टा सम्मवतीति भावः | 
Sakae इतिः। अमिमरवेशान्निवारितस्य ug कीदशी aat वार्तेति जिज्ञा 


| जात्वराभिप्रायेण:अरश्नो यौगन्धरायणस्येषः। ` 
| ` तत इतिः। शरीरोपसुक्तानि शरीरोपमोगसाधनीभूतानि शरीरशोभांसुपयुक्ता 


WSR यावत्‌» तम्‌ । तदनु चहिय्रवेशरूपान्मरणोयोगाणिद्ृत्य -तत्रभवात्‌ 
॥ भूपतिः शरीरशोभा्थं इतानि दरध्वावशिष्टानि वासवदत्ताया भूषणान्याजिप्गथ तत्स्मः 
<'वशात्तदानी मूछितोञ्यूत। एतेन राहो गाढतमः भ्रियानुरागः सूच्यते। L Beas! एतेन cat गाढतमः प्रियानुरागः सूच्यते | 
Sn ) आर्यपुत्र १ सुझ पर रइनेवाडी दया को खूब अच्छी तरह मै 
ET 


| AS योग०--फिर ; 
। £ a È बहा० उब पवन i इ हुए भार. जलकर 2 CHEIE यो छादी से 


प्रियपते राज्ञः श्रियावियोगादमिभवेशोद्यम॑ निशम्य हृदये त प्रशंसति ` वासव- | 


केषु सवेत्र पत्यावायंधुत्रशव्दप्र्‍योगो दृश्यते। सानुकोशत्वम, SIAN दया, .. 
OT दयानुकम्पा स्यादनुकोशोऽपि' इत्यमरः) तेन सहितः.साचुक्तोशः तस्य भाव 

| Set दयालुत्वमिति यावत्‌ । जानामि जानामीत्यनया द्विसकत्या परिपूर्ण ज्ञानं `` 
[| रच्यते । तत्रभवान्‌ प्रियतमो मद्विषये दयालुरस्तीत्यहं पूणतयाऽ्वगच्छयामिं । प्राणा- ` | 


ति यावत्‌, दग्धशेषाणि दग्येभ्यः शेषाणि दग्घावशिष्टानीति यावत..। मोहो- ` 


घबासवदत्ता--1 आत्मगतम्‌ ] (क) जागामि जाणामि अय्यउ- ` 


Na 


EARS eg “0000 % ok ००-३४ ० 


वा 
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सर्वदा ९ | 
वासवदत्ता--[ स्व॒गतम्‌ ] (क) सकामो दाणिं अय्यजोअन्धः|| 

राअणो VE | ey 

चेटी--(ख) भट्टिदारिए ! रोदिदि खु इं अय्या | 
पद्मावती--(ग) साणुक्कोसाए होदव्तं । 


(क ) सकाम इदानीमार्ययीगन्धरायणो भवतु | 
` (ख) सटदारिके ! रोदिति खल्बियमायो | 7* ने 


राजमूच्छाक्णनेन सर्वेषां विपादोदयमाह--देति । | 
स्वगतमित्यादि। यौगन्थरायणोपाळम्मगर्भा aa ृदूगत उद्वारो || 
` ऽयम्‌ । सकाम इति । कामेनाभिळाषेण सह सम्रद्ध इति सकामः | सहशन्द | 
HIS, “कामोऽमिलांस्तर्षश्च' इत्यमरः aaan: परिपूरणकाम . 
sau: तिन सर्हेत तुल्ययोगे” इत्यनेन तुल्ययोगस्य. प्रायिकत्वात. समास | 
.. “चोपसजनस्य इत्यनेन सहशब्दस्य स इत्यादेशः। अमुष्मिन्समये हि मठ |. 
ताचत्तत्रभवतो यौगन्धरायणस्येच्छापूर्तिः । एतंदर्थमेव तु कूटकपटौपयिकं प्रियेण | ` 
. सह मद्वियोजनमिदंयौगन्धरायणस्यास्य पूं मनसो दवि्टमासीत्‌। अद्य किळ ता?! | 
` शेच्छानुकलेवार्यंपुत्रस्य मूेयसुपगतेत्युपालमतेऽत्र भनसा यौयन्घरायणं वासवदत्ता! 
` ` ` ` गरौगन्यरायणोपालम्मानन्तरं च शोकावेशेन ` भरवृत्त वासवदत्ताया Teas 
_शाब्दालुपात्तमप्यर्याचुगंतं प्रकल्प्य पद्मावतीमुद्दिश्य चेटीवचनं ` अयुङ्क्त कविः |` 
wate इति (aga राजङमारीत्यर्थः । खल्विति वाक्यशोभायाम्‌, आग | * 
` ` आज्या आवन्तिका तावदभूणि सुश्त्यसौ । ज्ञायतामवधायंतां च राजोदयनमूर्षा |. 
` श्रबणोपनतेऽस्मिन्‌ रोदने कारणमस्या इत्यर्यः । eee 
.. __ वासवदत्तारोदने' पद्मावत्या विंतकंप्राई--साणुकोसाए इति | अत्र 
' अवितव्यमिति ` कर्मवाच्यःयोगानुसांरात्‌ पूर्ववाक्यगतम्‌ “आर्या? इति. sat 
) मन Sp En नि प ना नेत 
चासद०- आप दी आप) आये यौगन्धरायण का मनोरथ पूणे हो | 


` वासी-दात्रकुसी।ः i से रष्टी हैं।# Collection 
qa वाङ होंगी। . `` 


Soe 
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` ` योगन्यरायण!--अथ किमथ. किप्‌ ९. प्रकृत्या सानुक्रोशा मे 
भगिनी | ततस्ततः ९ 

| ब्रह्मचारो--वतः शनेः शनेः प्रतिलब्ध्सज्ञ::संबृत्त: | 

।  पद्मावती-(क) दिडिया घरइ । मोहं गदो त्ति gra gui 
॥ वि मे हिअचं | 


| (क ) दिष्टया धियते | मोह गत इति श्रत्वा शून्यमिव में हृदयम्‌। 
चुतीयायां विपरिणम्य योजनीयम्‌ । सुदती चेयं दयावती wean भवेदित्यर्थः । ` 
उदाराशया विशेषतः Porat हि परदुःखप्रसङगे दुः्खयुक्ता भतरन्तोत्युदारचितया' साम्प्रतं ` 


नयां रुदितं स्यादिति भावः। ` 


अथ किमिति । अन्यत्‌ किम्‌ अन्यत्‌ किम्‌, रोदनेऽत्र कारणमेतरेव ' 


सम्माव्यत इत्यथः । पद्मावत्या वितर्कितं द्रढयितुं द्विःप्रयोग एषः |. प्रकृत्येत्यादि । 
अङ्त्येति तृतीया च '्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यान मित्यनेन । मदीया भगिनीयं स्वमा- 
| वतो दयावती वतेते । स्वाभाविकं द्यामावमाचददन्त्या राजमूर्छाश्रवणादेतल्या रोदनं 


| फिक प्रक्ृतकार्य दत्तावधानतां सूचयत्‌ सन्मन्त्रितामाविष्करोति । पुनरप्रिमत्त्तान्त- 
| यने त्वरयति यौगन्धरायणो ब्रह्मचारिगम्‌-ततस्तत इति । 
` तत इत्यादि। शनेः शनेः काळक्रमेणेति यावत्‌। प्रतिलब्धा प्राप्ता Aer 


| च राजञा कियतः काळाद नन्तर चेतना लब्घेत्यथे: 
| RaRa इति । दिश्पेत्यव्ययम्‌। ध्रियते अवतिष्ठते, देवेन जोवतीस्ययः | 


, मक्ष०-जाद चीरे धीरे राजा को होश आया। : 


| युज्यत इत्यथः । अत्रत्यः कोऽपि कीइशीमपि wet मा कार्षीदेतद्विषयकं रहस्यं च | 
| मा शासौदित्यभिप्रायेण यौयन्धरायणस्येदं देवोपनतं पद्मावत्युक्तमेवार्य पोषयतो वचनं ` ` 


| मोदं गत इति । शल्यमिव, असदिव...चेतनारदितमिवेति वायेः। इवशब्दोऽ्यं ` 
| शरत इनामातौःतिवत्‌ः उतेयं साहऱये वा । राजा मू्ितो्यूदिति वायः 


= योग०--और क्या, और क्या मेरी बहिन समाव से बड़ी दयाल. है। फिर क्या £ | 
_ पद्मा०--पुदेव Qo, वे amd हि छा HORA शतय वो. | 


स्य ज्ञानं चेतना येनेति secre, संबत्तः संजातः अर्थोद्राजा । मू गतेन ` ` 


SNe 
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यौगन्वरायए!--ततस्ततः ९ Do 
ब्रह्मचारी--ततः स राजा महीतलपरिस शरीरः Te | 
सोत्थाय हां बासंवंदृत्ते | हा अवन्तिराजपुत्रि । हा प्रिये! हा प्रियशिष्ये | | 


अवणानन्तरमचेतनया मया हृदयशज्ययेव सज्ञातमित्यथः । अवस्था चेयं TAT [ | 
मनस्युदयनविषयक्रेाङ्रोत्पत्ति व्यनक्ति। भाविघटनानुसारं पद्मावत्या हदये || ` 
झैवादुचोऽयञुदयनगतत्रेमाङकरो भाविनो राजसम्बन्धरूपरुय _ कायस्य साधको भवि i 
तीत्यनेन तादशकायेसिद्धेः सौकर्यं सूच्यते | : 
ततस्तत । इति । एषा. च द्विरक्तियागन रायणस्योत्करण्डातिशयमाविष्करेति | ` 
` मूर्छापगमादनन्तरं राज्ञोऽत्रस्थाविशेषं श्रोतुम्‌ । ; 
तमेव राज्ञोऽवस्थाविशेषमाह-तत इति । महीतळ्परिसपणपांसुपाटलशरीर | ` 
महीतले भूतल्प्रंदेशे यत्परिसर्पणं परिवर्तन तेन ये - पांसवों sar. घूळयस्तेः YA 
= 


इवेतरक्त .धूसरमिति यावत्‌ शरीरं वंपुयस्य ताइशः। 'ख्नियां घालः 
‘aay पाटलः ` इत्यमरौ । Er वासवदत्ते' इत्यादि प्रतिसम्वोधन “ey 
_ अयोगः शोकावेगस्य भूयस्त्वं ue । *प्रियशिध्ये ! प्रिया . चास | ९ 
. शिष्यति तरसम्बुद्धौ । किमपि. बहु इति . क्रियाविशेषणे । अळपितवांन्‌ ` वि ; 
कृतवानिति यावत्‌ चेतनाप्राप्त्यनन्तरं स किल भूपतिभूतले परितः oT 
._ धूलिघूसरकलेवरोज्कस्मादुत्याय aaa a दुःसहमपार - 
Deere अवन्तीश्वरकुमारि | मदीयप्रीतिपात्रच्छात्रे। वल्लमे ! वात. 
` चदत्ते!' इत्येवं तत्तनामघेयभरहणपुरःसर॑ कमप्यंनल्पं विलापमंकरों दित्यः | 
यौग०-उसके बाद. ` ; - 283 
WATS वे राजा पृथ्वी पर छोटने St और जब उनका शरीर धूळि से भर ग 

` तब एकाएक उठ कर 'हा १ प्यारी ! हा वासवदत्ते ! हा अवन्तिराजकुमारी ! हा प्रियशिभे 
दा चिदवन्तिदेशोपकण्छप्रदेशं Gaara वत्सराज उदयन: प्रयोतन 
व्वन्तिदेशाधी श्रेणात्मनः कुमारी वासवदत्ता तेन गुणिना सह संयोजयितुमिच्छुना तदर्थ ४: 
बहु यतित्वाउप्यन्ते निरअंप्रयत्नेन सकप2 स्वमवनमानीतः । तत्र च राजानुरोधादीगाण | 
 मरमे्ोऽयं बीणावादनमशिक्षयद्ासवदत्ताम्‌। क्रमेणं परिचयोपचयात्परस्पर गाढानुरागे "१. 


j चे गी जी YA 
i « धान १7 Sanya ag, Ts, aoe up a | 
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इति किमपि बहु प्रलपितवान्‌ | किं बहुना-- _ ५ 
> नैवेदानीं तादशाश्कर्रका नेवाप्यन्ये ख्रीविशेषैवियुक्ता: | 
घन्या सा खी यां तथा वेत्ति भती HEENA सा हि दग्धा5प्यदग्धा ॥४५/ 


= कि चहुनेति। भूयसा जल्पितेन कि तावत्फळं स्यात्‌ १ वर्णनीयम्रपि कियत्‌ १ 
|| उदयनस्य वासवद्त्तावियोगजन्मदुरवस्थाविशेषविषये निवेदितमेतावंदेव पर्याप्त 
मिदानीमित्यथः। ` `: | 
«पूर्वोक्त राज्ञः शोकावेगमुपसंहरति--नेवेति.। - ताइशाः, तत्पदेन sede 
| दयनस्य परामशः उद्यनसदृशा इति यावत्‌). चकवाकास्तदाख्याःः पक्षिविशेषाः, 
| चव न चून सन्ति ।: प्रतिदिनं वियुज्यमाना विरहं सोढं हृढतमा अपि चक्रवाका 
| उदयनविरहावस्थासमानकोरितां न गच्छन्तीत्यथः । चक्रवाकाणां , विरहावस्यातो- 
| ऽभ्यधिकेवास्ति वियोगदुरवस्योद्यनस्येतिः भाबः । - ताइशा इत्यत्र तदुपपदादञ्ञानाः 
1 याद्‌ इशूधातोः कन प्रत्ययः | अचेतनानां सुळ्भमोहानां का. नाभ तिरका वार्ता १ 
+ पेतनेष्वपि तत्साम्यं जास्तीत्याह-नेचाप्यन्येः इति । ज्रीविशेषेः सौताशकुन्तला 
| रमयन्तीप्ररतिमिः असिद्धाभियोषिद्भिः वियुक्ता निरिताः, अन्येऽपि इतरेः राम- 
| इश्यन्तनषधप्रम्रतयोऽपि, ताइशा नेव वासवदत्तावियुक्तोइयनेन AEM. न सन्तीति 
| नियः । सीतादिविदुक्तरामादीनामपि.प्रियावियोगजन्मा दुरवस्था तदीयविरहा- 
| चस्थातो न्यूनेवेति तेरपि साम्य नात्र -सम्भवतोत्मर्थः । सकळविलक्षणेवास्य ` विरह; | 
| पैदनास्तीति आवः । aent पात्रं feed पशंसन्नाइ--घन्येति (मर्ता पतिः 
यां fort, तथा वेत्ति जानाति तादशल्नेहृदशा पश्यतोति यावत्‌, सा ot योषित्‌» 
| पन्या घनं छब्घा,. 'घनगण sev यत्प्रत्ययः । ख विशिष्टाः झभिनन्दनीये 
॥ यः अस्तीति शेषः । अतः, हि निश्चयेन दग्धा भस्मीकृतापि, सा- वासवदत्ता, | 
WAA परियस्य प्रणयात्‌ , अद्घा सुरक्षिता जीवन्ती .वतत इत्यर्थः। war, ' | 
jai st नूनं कृतळृत्येति. प्रियम्रेमसचेस्वभूता Fests गणनोया; | 
यं वासवदत्ता वहो पाञ्चभौतिकं शरीरं त्यक्त्वापि प्रियेण प्रदत्त प्रेमरू्पं शारीरा | 4 
स्यादि बहुत विलाप करने लगे । अधिक क्या कहा जाय ! >... 
इस समय उन राजा के समान न कोई वैसे चकवे दे और न कोर बैसे खी के वियोगी' 
मो ख woh है; शिते योत विनत ह त्रे र जाने पर 
«हैं जडी नहीं अर्थांद:जीती जागती दे॥ Ree 


| 
; 
; 


`` परित्यक्तं रुमण्वतापि राजचिन्तयेत्यथः | प्रततरुदितक्षामचदन:, अततेन aa 


yo 
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योगन्धरायण!--अथ भोः ! तं तु पयंवस्थापयितुं न shel 
यत्रवानसात्यः- ९ ; र 
` व्रह्मनारी--अस्ति रुमण्वान्नामामात्यो इढं प्रयत्नवांस्तत्रभवतं 
पयेबस्थापयितुम्‌ | स हि-- । 
९० अनाहारे तुल्यः अततरुदितक्ञामददन: क 
शरीरेऽसंस्कारं न्रपतिसमदुःखं परिवहन | 


न्तरं Vert साम्प्रतं-जीवत्येवेति भावः । अत्र पूर्वार्थ प्रसिद्धानां चक्रवाकादीनामुप' 
सानानामुपमेयत्वभतिपादनात. TAT नामाळङ्कारः। वृत्त चेदं शालिनीनामधेयंम। 
तल्लक्षणं यथा--'शानिन्युक्ता Fa तयौ गोडव्घिछोके? इति ॥ १३॥ | 
विषण्ण राजानं शोचनीयावस्थं. विदित्वा ब्रह्मचारिणं एच्छति यौगन्धरायणः॥ 
sale | अथेत्यब्ययं प्रश्ने। तु इति वाक्यालङ्कारे | पर्यवस्थापयितु परितोऽ 
स्थापयितुम्‌ अर्थात. भकृतौ, विकृतावस्यातः प्रकृतावस्यां. -प्रापयितुंमित्यथः | यल 
चान्‌'; यत्नो विद्यतेऽस्येति मतुप्‌ । किमहो प्रह्मचारिन | राजानं प्रकृतिस्थं Fag) 
केनचिन्मन्त्रिणां प्रयत्नो न कृतः १ 
. ` उत्तरं दत्ते त्रह्मचारी--अस्तीति । ee गाढं भूयिष्ठमिति यावत्‌, “गाढवा 
इदानि च? इत्यमरः । श्रीमन्तं महाराज प्रकृतौ कठं सचिवः कोऽपिः नाम| 

` रुभण्वान TE म्रयत्नमातनुते ।'अस्तीतिः चतमानक्रिययाऽद्यापि तत्प्रयत्नस्य 
: वृत्तिभूपतेः शोकावेगस्य गरीयस्त्वं च सूच्येते। “स हि? इति तु 'छोके योजनीयम्‌ 
रुमण्वतः अंयत्नमाह--अनाहारे इति। से हिं, दिशब्दस्त्वर्थे हेत्वर्थे वा| ` 
तच्छब्देन अक्तान्तो रुमण्वान्‌ VU ।- सः रुमण्वान्‌, अनाहारे आहारो “भोज 
तदभावे, 'तुल्यः संदृशः 'अर्थान्वृपेण | वासवदत्ताशोकविकलेन राश्षेव मो 


* देत अविरति यावत: दतेन रोदनेन शमं भं नितातं बदर रॅ 


यौग०--क्या कौई मंत्री उनको प्रकृति में लाने का प्रयत्न नहीं करता है १. oh 
Agen रुमण्वान्‌ नामक मंत्री उनको होश मे छाने के लिये खूब उद्योग कर ९ 
Oo शजा के न खाने से उसका ud 

ater हमा है ओर तम के वजन NKONE पक 


ej र 
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दिवा वा रात्री वा परिचरति यत्नैनरपतिं 
TT: प्राणाम्‌ सद्यस्त्यजति यदि,तस्याप्युपरमः ॥ १४ ॥| ४०- 
वासवदत्ता--[ aay ] (क) दिट्टिआ सुणिक्खित्तो दाणीं: 


(क) दिष्टया सुनिज्षिप्त इदानीमायपुत्रः |. 


यस्य सः। राज्ञ इव रुमण्वतोऽपि सुखमविच्छिन्नाऽञ्चुपातेन विच्छायतां-गंत- 
Goad: 1 सदितमितरि भावे त्तः, आाममिति gas केः तस्य “झायो म? इति 
मत्वम्‌ । नृपतिसमदुःखं, नृपतिना राज्ञा समं तुल्यं दुःख कष्ट यस्मिन्‌ कर्मणि 
तद्यया भवति .तथेति क्रियाविशेषणम्‌, शरीरे 28, संस्कारं माजनं. स्नानादि 
जनितां स्वच्छतामित्यर्थः “संस्कारो माजेन सृजा’. इत्यमर, परिवहन्‌ दधानः 
सच्‌ । राजा यया कष्टाधिक्येन कथबिदत्यावश्यकं ज्नानादिसंस्कारमाचरति, तथा. 
समण्वानप्यावरयकतातिशश्चमवेच्य कयश्चित्कष्टभूयिष्ं शरीरसंस्कारमङ्गीकरोतीतिः ! 
भावः feat वा रात्रौ वा, दिवेत्यव्ययं दिनवाचि, ‘दिवाऽह्ीति’ इत्यमरः, | 
| Sse चकारार्यस्तुं समुच्यय स॒ च परस्परनिरपेक्षयोदिनरात्र्योरधिकरण 
योरेकत्र परिचरणक्रियायामन्वेति, अहर्निशमित्यथः. | यत्नेः प्रयत्ने, नरपति 
राजानम्‌ परिचरति सेवते । दिवानिशं crag राज्ञः शुश्रषणभेष ` दत्तावधानो 
। ।-सास्मरतं प्रायोभ्योडपि प्रियं तस्य. राजाबुवतेनं ui 
इति । तपो Us. gata चासवदत्ताशोकेन सबस्तत्कालं) प्राणान्‌ त्यजति यदि | 
असून gate चेत. म्रियते चेदिति यावत... तर्हि तस्य रुमण्वतोडपि, - उपरम 
WEL जात इति शेषः । शोकासहिष्णुतया राजनि गतप्राणो सति रूमप्वन्तमपि 
ेज.गतभ्ाणं जानीहीत्यर्थः | सर्वात्मनेष, राजानमनुसरनः राजेव -कष्टमय जीवनं | 
| धताति भावः । ` उद्यनसंमदुः्खुखावस्यो विद्यते साम्प्रतं रुमण्वानिति सारांश। | 
अत्र॒ च 'सद्यस्त्यजंतीत्यनेन सुदुःसहस्य राज्ञः शोकस्य परा काष्ठा सूतिता। | 
छन्दोऽत्र | "रसै स्ेरिछना यमनसभला गः शिखरिणी? इतिं . / 
चे तल्लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 4 
समण्वंतो शश. निःसीमया परिचय़ंया 'तादरदुरवस्थस्य समुचितं रक्षणं | 
Saran amsi मानसो - वासवदत्तायाः--दिट्ठिपति .1 a 
M दिन हो Lace | 
SD हो आणो का लग. क टा A ee 508) 
असत्र०- आप ही आप). सौभाग्य से. इस सम्रयः स्वामी की देख-साळ अच्छे । 


\ 
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झय्यउत्तो | 5 
योगन्धरायणः--[ आत्मगतम्‌ ] अंहो ! महद्भारमुद्दृति रु 


ण्वान्‌। कुतः-- 
सबिश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः | 


आ रक्षामारोऽयं समयेऽस्मिन्‌ समुचिते fest रुमण्वत्यारोपितोऽस्त| ` 
_ सौमास्यमस्माकम्‌ | 

महतीं राजरक्षाधुरां दघतो रुमण्वतः प्रशंसामुखेन सविस्मयं मानसं मशी. 
यौगन्घरायणः-अद्दो इति | अहो आश्वयम्‌, waa, महतो ARER 
कास्य राजपरिपाळनरूपस्येति यावत्‌ भारो धूस्तमिति घष्ठीतत्पुरुषोऽत्र 


समानाधिकरणत्वेन “आन्महतः समानाधिकरणजातीययो'रित्यनेन आत्म) 
न्महामारमिति रूपापत्तेः । उद्वहति सहति उत्यापयतीत्मथेः । TE: संरक्षणं ना 
ह स अ अदितो सुमण्वतो विस्मयकरः प्रयत्नोब्यं सवथा Sey : 


कुत इति चेत्‌ तदेवाह-सचिश्रम इति R हेतावबघारणे?' इति क 
हिशब्दो निश्चये | अयं चासवदत्तारक्षणरूपो मदीय इति अत्यक्षनिदेशः, ` भारः {| 
` संविध्रमः विश्रसेण विरामेण सहितो युक्तः विरतोष्मूदिति यावत.। पद्मा 
. समीपे वासवदत्ताया निर्षेपादिदानी आरस्यास्य मन्मूर्थानमधिरूढल्य वासव] 
 परिपाळनख्पस्य नूनं विभान्तिजतिति भारापगमान्िइतोऽहमस्मीति भाषः | 
. (विधमः इति विपूर्वात्‌ श्रम्यतेर्षन्‌, 'नोदात्तोपदेशस्ये'ति बद्धिनिषेघः । . “वित्र 
` इति लपाणिनीयं अकारान्तरेण_ ययाकयधित्समर्थनीयम्‌ ।. तस्य ` दमण्बतस्ठुः | ` 
नराधिपरक्षणडक्षणः परिभ्रमः, भ्रसक्तः अकर्षेण हरे जब wai, विशेष | ` 
स्यितोऽस्तीति यावत. । राजसंरक्षणरूपस्यः मदौयभारापेक्षया पिशिश्स्य तद्भारर 5 | 
| सम्पत्यपि वर्तमानतया रमण्वतो व्यप्रता तदवस्येवेत्यथेः । असेक्त इति अर्भ] 
_ आदंमीके हाथों मेंड . . ' PR 
Reed लात शेः भागे काशी सनार0है। क्योंकि: ४ 
~ मैरा यह गारं तो कुछ इका हुआ है परन्तु रुमण्वान्‌ का और भी बढ़ aA 
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तस्मिन्‌ सवमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः ॥ १५॥ -- 


[ प्रकाशम्‌ ] अथ भोः ! परय्रस्थापित इदानीं स राजा ? 
ब्रह्मचारी--तदिदानीं न जाने | 'इह तया सह हसितम्‌ , इह 


इद तया. संह शयितम्‌? इत्येवं तं विलपन्तं राजानममात्यैमेहता यलेनः 


यस्मात्कारणादित्यथेः, नरांधिपो राजा, यत्राधौनः यस्मिञायत्तः) सव राजसम्बन्धि 
॥ समस्तं कायजातं, तस्मिन्घीनं तत्रायत्तम्‌। 'अंघीनो निघ आयत्त’ इत्यमरः । 
| भूपाळपरिपालनाभिघाऽसाघारणकार्यकारिताः भत्राव तिष्ठते, राजकौयसकलकायसम्ब' 
। न्थिनी धूस्तस्येव मन्त्रिणो मूर्घानमधिरोहतीति महतीं gt दघानो रमण्वानसि- 
॥ नन्द्नीय इति भावः। अत्र च उत्तरार्घपरतिपादयेनः सामान्येन द्वितीयचरणप्रति- 
। पादो विशेषः समर्थित इति सामान्येन विशेषसमर्थनं नामार्ऽ्यान्तरन्यासालटरणम्‌। 
| दुष्‌ वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 

| - मरकाशमिति। सवजनं श्रावयन्‌ ब्रूते इ्यर्थः। किं तदित्याह_अथेति । 
| अथ किमित्यर्थः । भोः इति घ्रह्मचारिणं सम्बोधयति । पर्यवस्यापितः  अकृतौ स्याः 
| पितः। समयेऽस्मिन्‌ विकारपरिहारेण पूर्ववत्‌ स्वस्थतां रोपितो वा मन्त्रिमिभूपतिः1 
उ उत्तरमाइ-तदिदानीमिति । राज्ञः स्वस्यताविषये किमपि साम्प्रतं निश्चितं 


| “जाने, जानीमहे? इत्यादयः प्रयोगाः पुनबहुत्र बहुमि 

॥ इता उपलभ्यन्ते । नात्र मूलं जानोमः । यथावत्मत्यक्षमच॒भूतं Tet बत्तमुप- 
| संहरति--इद्देति.। शयितमित्यन्तोञ्यं राज्ञो Rem: । RA सर्वत्र हासाथधिकः 
| Witte तत्तत्त्थल निर्दिश्यते । इसितमित्यादीनि भावे कान्तानि, तदनुसार चात्र 


| रांबा जिसके अधीन होता हे, सब उसीके अधीन रहता है॥ १५॥ 
॥ `(अकाञ्चरूप से ) क्‍यों जी ! राजा साइब अब प्रकृति में आये ? 


¦ ` तया सह कथितम्‌ , इह तया सह पयुंषितम्‌ , इह तया सह कुपितम्‌ , ` 


तया कत्रे क्तः । तद्भारस्य वेशिष्टयमेव प्रतिपादयति-तंस्मिन्निति | हि हेतौ. 


| नावगच्छामोत्यर्थः । जानातेः परस्मेपदिषु ` पाठादत्र जाने! इत्यात्मनेपदप्रयोगः . ` 


| कीवत्वम्‌ । पर्युषितं, स्थितमिति यावत्‌। रांजानं महता यत्नेन ग्रहीत्वा तस्माद्‌ ` 


į; :. . बह्म०--अब यह में नहीं जानता । “यहाँ उसके. साथ हंसा था,” यहाँ उसके साथ > 
ART को थी, ua विठा, अर्श 2 उसके any SEONG [उसके TT ¦ 
थाः-इत्यादि विने वाळे राजा को बड़े अयत से मंत्री होग लेकर उस गांव सेबादर  _ £ 
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तस्माद्‌ ग्रामादू ग्रहीत्वापक्रान्तम्‌ | ततो निष्क्रान्ते राजनि 2 ; 
चन्द्रमिव नभोऽरमणीयः ATA: स प्राम: | ततोऽहमपि asha | 
तापसो--(क) सो खु शुणवन्तो णाम राआ, जो - आअन्तुएण, 

( = ) स खलु गुणवान नाम राजा, य आगन्तुकेनाप्यनेनेचं TET | 


SSS 


आमादमात्यरपक्रान्तमित्यन्वयः । अपकान्तमिति भावे क्तः, निगतमित्यथ: | अत्रा 
अदेशे तया सह मया हासादिकमनुभूतम” इत्यादिवहुप्रकाराणि परिदेविताक्षराख 
हरता भूपतिना समं प्रयत्नविशेषेण मन्नत्रिणोऽवसरचतुरास्ततो ळावाणकप्रामाधिज | : 
स्मुरिति वाक्यार्थः! महता यत्नेनः इत्यनेन राज्ञो विलापरुयात्यघिकत्वम निवार्यत 
च सूचिते । तत्र तत्र प्रियया सह पूर्याचुभूतं स्त्वा राज्ञो विळपनं :चात्रावस्थानेव 
तत्त्रदेशनीक्षणतो इृद्धिमेवोपगच्छेत ्रदेशान्तरप्राप्त्या च नूनं राजा विलापादिए 
मेदित्यचसरोचितं विचायं तत््रदेशपरिस्याग्रयल्नोऽयं ` युज्यते मन्त्रिणाम्‌ । ततं 
इत्यादि | ततः तस्माद्‌ प्रामादिति यावत्‌। निष्क्रान्ते राजनि इति पूरवक्रियानिर्देशः| 
'छावाणकय्रामाद्ाज्ञो निर्गमनानन्तरमित्यर्थः। प्रोषितनक्षत्रचन्द्रमिव, प्रोषितात्यसं 
गतानि नक्षत्राणि चन्द्रश्च यस्मात्तदिति नमसो विशेषणम्‌, इवेति नमसान्ेति। 
नभ आकाशम्‌ , अरमणीयः सौन्दर्यशन्यः । -चन्द्रमसा नक्षत्रेक्च . विहीनमाकाशँ 
`. यथा न शोमतेःतया राज्ञा मन्त्रिभिश्च विरहितल्य छावाणकम्रामस्य शोमा तदाती। ` 
स्था बिनष्टाऽभूदिति भावः। म्रामस्य ug मन्त्रिणां च यथाक्रमं नमवत 
' नक्षत्राणि चोपमानानि वोध्यानि । इत्येवं छावाणकव्यसन्श्तान्त सूचयित्वा, य| . 
नवसिता विद्या, किमागंमनम्रयोजनम्‌ १' इति पूर्व कृतस्य यौगन्धरायणप्रश्नत्योतर| ९ 


__ तत्र वस्तुमनिच्छता मयापि तस्मादू प्रामात्‌ प्रस्थानं कृतम्‌ । i 
` ओआत्तो विश्रमाभिलाषादन्रोपस्यितोऽस्मि भवस्सन्निधिम्‌ । नूनमिदमेव निमित्त वण 
_ निद्याभ्ययनं पूर्णमकृत्वेच तत्मदेशपरित्यागे भमेति भावः | 

. ` सो खु इति। गुणवान परशस्तयुणयुक्त, अशंसायां मतुप्‌ । नामेति बावः) ` 
| मळङरोति | आगन्तुकेन तटल्येन. पान्येनापि, अनेन ब्रह्मचारिणा | amag युद 


चळे गये। सना के चळे जाने पर चन्द्रमा-नक्षत्न-होन “आकाश की मोति बह ग] 
__ सुन्दरतासे kaa aa WEA निकला हू 101 नी 


तापसी--ने राजा बढ़े ही गुणी माळम होते हैं, जिनकी यह बटोही भी minat | 
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वि इमिणा ast पसंसीअदि | 


चेटी--(क) भट्टिदारिए ! किं णु अंवरा इत्थिआ. तस्स हत्थं 
ग़मिस्सदि ९ 
पद्मावतो--][ आत्मगतम्‌] (ख) सम हिअएण एव्व सह्‌ मन्तिदम्‌ | 


(क) agate! किन्नु खल्वपरा खी तस्य हस्तं गमिष्यति ? 
(ख ) मम हृदयेनेव सह मन्त्रितम्‌ | 


7 प्रशंसनीयदयादा क्षिण्यायनेकयुणसम्पन्नो वतते, यमिमं ब्रह्मचारी 
पथिकोब्यमपरिचितो5पौत्यं प्रशंसतीति वाच्योऽर्थः । सवंयाऽसौ दयाद्रहदयों वरः 


गुणसम्पन्नो राजा नून पद्मावतीसम्वन्धयोग्योजस्तीतिः व्यज्ञ्योष्थ 
तापस्या अभिप्रायमवबुष्य चराभिलाषिणीं पद्मावतीं प्रति. तदाशयजिज्ञासया 


| चेव्या वचनमिदम्‌--भट्टिदारिपः इति | तस्य ताइग्युणविशिष्ठस्य . उदयनस्येति 
| यावत्‌ । राजकुमारि | पदूमावति ! किं काचिदन्या योषित्‌ भूपतेरुदयनस्य हस्तगता 
भविष्यतीति ead: । यः किल प्राणोभ्योऽप्यघिकं प्रियां सम्भावयति, तस्य 
Sat निरतिशयं योषिति प्रेमभावं बिभ्रतो महीपतेरुद्यनस्य पाणिग्रहणसौ भागयं 
| उप्यते कि काचिदन्या योषित्‌१ यदि हि तेन युणिनोदयनेन सह कस्याः 
|| न्यस्या विवाहसम्बन्धः स्यात्त साऽनुरूपवरळाभेन, धन्या भवेदित्याशयः 1. त्वया 
| श्लाध्यगुणो राजा कथमपीति ,व्यज्ञ्या 
| गुणलुव्धा पद्मावती शुणिनं राजानमुदयनं पति प्रांमुमिच्छंन्ती चेटोवचसो 
|| स्च्यमात्मानं बुदूच्वा. हृदयाभिमतार्थप्रस्तावोपजातहर्षा सहजळानावशात्‌ स्वकौयं 
| भावमपढुचाना मनस्येव चेटीमभिनन्दति--ममेति। एवशब्दोऽत्र सहशब्देन 
| अन्वेति aad -विचारितम्‌, अर्थाच्या । मदीयेन हृदयेन सह विचार कृत्वव . 
| घेव्या वितकोऽयं थः । मदीयहृदयसंमतमेबेद विचारितं चेव्येति भाः । ` 
| SSAct otha AUB abe मनो -मे -ऊब्धुमिच्छतीत्याशयः 5 
| ऐेदयनविषयकमुत्पज्षपूर्व प्रेमाकुरं पुष्णाति चायं हृद्गतोऽभिळाषः पंग्नात्या 1 | 
| Toren उदयनेऽभिलाषसुत्पादयितुसुपस्यितो meat विचारपूर्वक तदनु- 
|. युद्यनावस्थाविशेषमुपस्थाप्य चेटीवचसा च तदर्थोपच्ेपणमभिलच्य_ तकायः q तदर्योपद्षेपणममिल्च्य इतका | 
[Teh eg tered War कल aM आकर IRIN. ` ` 
| पेद्चा०--(:मन ही मंन) मेरे मन के समान ही सोचा | कि 
। 


| 
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सिद्ध यथेच्छं गच्छतु भवानित्यर्थः । 


गच्छाम्यदमित्य्थ 1 


` अर्हा गमने लंब्युमिंच्छनाह--साध्विति । साधु - समीचीनम्‌ । i, 


ब्रह्मचारो--आ एच्छामि भवन्तौ | गच्छामस्तावत्‌ | 
उभो--गम्यतासथसिद्धये । 

ब्रह्मचारी--तथास्तु | | 
Aue ॒ [ निष्क्रान्तः ] क: 
यागन्धरायण१--साधु, अहमपि -तत्रभवत्याऽभ्यलुज्ञातो. गन! 
मिच्छामि YA 


स्ततो गन्तुमिच्छचाइ-आ' पृच्छामीति। (आ एच्छामिः इति भिषे पे 
एकपदत्वे च आपृच्छामोतिः खूपासिद्धेः, “आडि gree Reta 
डुर्वारतया आपृच्छे” इति - रूपापत्तेः। अशब्द “वाक्‍्यस्मरणयोरडित? YA 
वचनेन स्मरणायंकः । कार्यान्तरस्मरणं नाटयन्‌ तरवीतीत्यर्थः | एच्छामि, TaN 
शेषः परिवाजकं sett चोहिश्य “भवन्ता'विति- कर्मणि द्विवचनम्‌ । पर 
परित्राजककाशुकीययो भंवतोरजुज्ञां लब्धुमिच्छामीत्ययः । गमनं मे भव + 
मिति भावः । गच्छञामस्तावत्‌ साम्प्रतं गम्यतेऽस्माभिरित्यर्थः | age चेदम 
यौरवाथंम्‌ । तानदिति वाक्‍याळड्वारे । 2200 | 

इयोः परित्राजकक्राशुकीययोराशीर्वा दगर्भा गमनाश्ञा दर्शयति कविः गम्य 
मितिः पकान्तक्षात्र भवतेति तृतीयान्तः कर्ता । Rare स्मा] ` 


"  तथास्त्विति। तेन, प्रकारेण भवतु | श्रीमत्सूचितां गमनाज्ञाँ ; बी ; 


निष्कान्तः इत्यनेन ततः अस्थान सूचित पह्मचारिणः। | 
सम्प्रति कृतकार्यो यौगन्घरायंणोऽपि ततो waged: ्रीमत्या 


अह्य०--आप दोनों की आशा चाहता हूँ । अब में जाता हैं।। 
दोनो--अपनी अभीष्ट-सिद्धि के लिये जाइये। - ... है 
बरहम०-तयास्तु। ` ``. 
CC-0.Panini Kanya ।॥३चला बया! )/3 Collection. aot i 
यौग*--अच्छा, मैं at state को आशा पाकर जाना चाइता ह... . ; : 


j 


p 
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काञ्चुकोयः--तत्रमवत्याऽभ्यतुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल | 

पद्यावती--(क) अय्यस्स भइणिआ अय्येण. विना उक्कणिठस्सदि | 

यौगन्धरायणः--साधुजनहस्तगतेषा नोत्कण्ठिष्यति | [कान्लु- 
कीयमवलोक्य ] गच्छामस्तावत्‌ | 


(क) आयेस्य भगिनिकाऽऽर्यण बिनोत्करिठष्यते | 


पूज्यया पद्मावत्या । पूज्यायाः श्रीमत्या अलुज्ञां लब्ध्वा साम्प्रतं ममापीतः असुयातु- 


मिच्छा वतेते । अतः श्रीमत्या मदीयं प्रस्यानमिदानीमनुश्ञायतामित्यथः । 


इत्थं गमनानुमर्ति लब्धुमिच्छति गौगन्थरायणे, काशुकीयोडपि atest 
* पद्मावती प्राथयते--तत्रभचत्येति | किलेति वाक्यशोमायाम्‌ । आर्याया भवस्या 


अनुमत्या गन्तुमिच्छतेऽस्मै यौगन्थरायणाय गमनाजुन्नां भवती दातुम्हतीत्यथः । 
- आणगन्तुकस्यास्य गमनेनेतद्धगिनीं विमनायमाना सम्माव्य तस्मे यौगन्धः 


4 -रायणाय गमनाचुज्ञा दातुमनिच्छन्ती पग्रावत्याइ-अय्यस्ल इति। भगिनिः | 
१) केत्यनुकम्पायां कन्‌॥ उत्कण्ठिष्यते उन्मना भविष्यति, खेदं आप्स्मतीति यानत्‌। ` 

| अनुकम्पनीया श्रीमद्भयिनीयं भीमतो दशनेन विना Rarer भविष्यतीस्यथः । गन्तुः 
| FER भवान्‌, परं भवतीतः प्रस्मिते कदाचिदेकाकिन्ये भवतो भगिन्यै नात्र वासो 


॥ रोचिष्यत इत्येतदेव चिन्तयामीति भावः । 


साचुजनेत्यादि aga जनश्चेति कर्मधारयः तस्य, भवाइश इति ` 


ji यावत्‌, हल्तगता हस्त गता आश्रये स्थितेत्यथः द्वितीयातत्पुरुषोञ्यम्‌ , 
| मदूगिनी । मन्ये, सौजन्यं वहन्त्याः स्वात्मजननिविशेषं पाळयन्त्या भवत्या आश्रये 


` स्थितेयं में भगिनी न तावदुद्विग्ना.. भविष्यतीति भावः | अजुदातेत्वादेवात्मनेपदत्वे | 
J सिद्ध aa ढित्करणोन अनुदात्तेतवलक्षणात्मनेपदस्याऽमित्यत्व्षपनादत्र | 
Aaa परस्मेपदअयोगो _ययाकयबित्मर्यनीयःः । ‘sealer! | 
| इति तु साम्प्रतम। काञ्चकीयमिति | तं इष्वा वदतीत्ययः। गच्छामस्ताबत. 


कब्नकी--( पद्मावती से ) आपकी आशा लेकर ये भी जाना चाहुतै हैत ` 
व बहिन आपके बिना उदास होगी । 


i à यौग०-अचुछेंओऔदमी के अभिय/ Aayi AOA LAA को देखकर) .. | 
Rare, 
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काश्वुकोयः--गच्छतु भवान्‌ पुनदेशंनाय । 
यौगन्यरायण:--तथास्तु | = 

[ निष्कान्तः । ] l 
काः्वुकीय;--समय इदानीमभ्यन्तर प्रवेष्टुम्‌ | 
[वती--(क) अय्ये | वन्दामि | | 
तापसी--(ख) जादे ! तब सदिसं भत्तारं WATE | 


(क) आये ! बन्दे । 
(ख ) जाते ! तव Gest सतारं लभस्व | 


साधयामो वयमिदानीम्‌। आदरे बहुत्वम्‌ , तावद्ाक्याछहवरे । . ` || 
। भूयः स्वकीयं दशनं दातुमितः साम्भ्रतं गम्यतां अवते, 

यस्वा च पुनः कृपया दर्शनमस्मभ्यं दातव्यमित्यसाचनुरोघोऽस्माकम्गीकरीर 
स्तत्रभवतेत्याशयः । पद्मावत्या. अनुमतिं ज्ञात्वा यौगन्धरायणगमनानुज्ञापूवर 
मिदं वाक्यं x | ya 
तथास्त्विति। तयेव. भवेत । गच्छामि साम्प्रतमागमिष्यामि च Gat 
चसरं भवतो दशेनं कतुंमित्यथः । ; 
` यौगन्धरायणस्य गमन दर्शयति--निष्कान्त इति। `. 
ब्रहमचारियौगन्धरायणयोरगमनानन्तरं ` कर्तव्यशेषस्याभादे सायंसन्च्यायां 
" शनः शनः प्रचतमानायां ततः प्रदेशात््स्थानसुचितं मन्यमानः काञ्चकीय आई 
समय इति। अभ्यन्तरं पणेशालाभ्यन्तरमित्यथः । पर्णशाळान्तःः 
काळोऽयसुपस्थितः। अतः साम्प्रत॑ गन्तम्यं मया पर्णशाळां अतीत्यर्थः | 


अय्ये इति । पूज्ये | तापसि | प्रणमामीत्यर्थः । काश्वकीयवचनानुसार॑ YA 
Sl ‘Saale गमनानुमतिग्राप्तये अस्यानकाळोचितममुं अणतिभाव `ता” 
3 दशेय 


Sa 


__ जादे इति । जाते | पुत्रि! तव सहराम्‌ आत्मतुल्यम्रिति यावत्‌ । अत, í 
` ` कञ्चुकी--जाशये, फिर दर्शन दीजियेगा । ल्न 

यौग०--अच्छी बात दे । र न नतका 
` कञ्रुकी--भव भीतर चढने का समय एन > ४92 13 
j ar Sarit pa Vidyalaya Collection. = — : 
be. तापसी--जेटी | तुम्हारे समांन पति तुम्हे मिळे । 
न 9200 727 Fe ERTE 
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वासवद्त्ता--(क) अय्ये ! वन्दामि दाव. अददं 1. : 
तापसी--(ख) gi पि अइरेण भत्तारं समांसादेहि F ~ 
वासवद्त्ता—(ग) अणुग्गहीदह्लि । र 
ज्या | -इत इतो भवति ! | सम्प्रति हि 


(क) आये ! वन्दे तावदहम्‌ | 
(ख ) त्वमप्यचिरेण wate समासाद्य | 
(ग) अनुग्रहीतास्मि 


{ie 'तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां तृतीया5न्यतरस्याम? ` इत्यनेन तृतोयाविकः 
॥ स्पात्पक्षे AVR षष्ठी । पुत्रि ! पद्मावति ! आत्माजुरूप गुणिनं पतिं प्राप्नुहीत्यथः । 
|| वराथिनी पञ्माचतीं प्रति सुताभावं वहन्त्या ब्रद्धायास्तापस्याः समयोचितेयमाशीः। 
„| ` पावत्या गमनेन .वासवदत्ताया अपि तत्समीपे न्यासीकृतायास्ततः अस्थानं 
'। स्थान इति सापि गन्तुमुद्यता गमनकालोचितां तापस्याः प्रणतिं समाचरति -अय्ये 
इति । - तावच्छब्दो. वाक्यंशोमां तनोति । अयि पूजनीये । गन्तुसुद्यतया प्रणम्यते 
| भया । गमनाज्ञा दीयतां मह्यं भवत्येति भावः | a 
|  प्रणामाईुकूलामाशिषं प्रयुङ्क्ते तापसी-- तुवं पीति । त्वयापि शीघ्र प्रोषितस्य 

१ पत्यु: समागमसुखं भूयोज्जुभूग्तामित्यथः | परदेशं गतस्ते पतिः सत्वरमेच. अत्या- 

| गच्छत्विति भावः । अन्न किल सवंत्र अ्रणामाशीवंचनेषु गमनेच्छा तत्माप्तिक्ष SAHA 

१ मर्यादया योद्धव्ये । 

| आशिषं स्वीकरोति वासबदत्ता-अणुम्गद्दीदृह्मीति । भूयानजभदोष्यमार्याया 

| मयि आशार्वचनमिद्‌ं शिरसा shivered: | कन्यामावञुलभां ऊजां चहन्त्याः 

॥ भावत्यास्तु तापस्याशीपरिग्रहोकति्नोचितेति सा कविना नोपन्यस्ता । 

¢ Winans: सेवकोचितं scat पूरयति काबुकरीयःतदागम्यतामिं 

4 ति तत्‌ तस्मात, सायंसन्ष्यासमयस्य 'सनिधानादित्यथेः । “इत इतः' इति. तु 


|| वालव>-आर्ये | मैं सी प्रणाम करती हँ । i 
| : वासव अशर ini रा पवि निक. वरते Collection ee 
| कडुकी--तो ont यर से चलिये । इस समय तो-- eet 


4157 ee यक 


“| “सब्याख्ये स्वप्नवासबद्‌ 
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५ खगा वासोपेताः सलिलमबगाढ़ो सुतिजनः ., 
प्रदीप्तो$भ्रिभोति प्रविचरति धूसो सुनिवनम्‌। : 


अध्वनः सूचनम्‌ । भवतीति स्वामिनः . कुमारी पूज्यां पद्मावतीं प्रति |. 
नम्‌ । गम्यतामित्यार्थम्‌। आगच्छतु भवती, अनेन मया प्रदश्यंमानेन मारं 

गच्छतु Baa: । सम्प्रति हीति श्ळोकान्वितम्‌। हि यस्मात्कारणात्‌ ,' सम 
समयेऽस्मिन्नित्यथः | 2 
किं तावदित्याह--खगा इति । खगाः पक्षिणः, खे गच्छन्तीति खगाः, + 


गमूघातोइप्रत्ययः) ` डित्त्वाट्टिलोपः, qatar, वासं वसतिस्थानं कुलायम्‌ i 
Sat इति द्वितीयातत्पुरुषः, चासेन उपेता युक्ता इति. तृतीयातत्पुरुषों वा, ग. 
न्तीति शेषः । पक्षिणो नीडं प्रविशन्तीत्यथः । पक्षिणो ह्याहाराथ- दिन गगने 
अम्य सायं वृक्षान्तगेत निजावासं गच्छन्तीति स्वभावोक्तिः । उपेता इति TY? 
Gis इत्यादिना गत्यर्थादुपपूर्वादिणघातोः कतरि क्तः । अत एव कतुरमिशि 

त्वात्‌ खगा इति कतरि पातिपदिकार्ये प्रथमा । क्रियायाश्च .' 


यान्तं भवेत्कमे कत्रीनं क्रियापदम्‌ ॥? इस्यभियुक्ताः। इत्यमेंवान्यत्र कतरि अ 
सर्वत्रोह्मम । मुनिजनस्तापसलोक, सलिलं जळ्ाशयजळम्‌ ,- सलि A 
जल्म? इत्यमरः ` अवगाढः अविष्टो भवति, स्नातीति यावतः। सायस्नानमार |. 
सुनयो जळाशयं गत्वा जलावतरण क्रियामञुतिष्ठन्तीति भावः । अत्रापि 


. अकाशत इत्ययः ।' अथवा AASR: भाति शोमते । आहुतिप्रदानेन ४). 

JEE दर्शनीयाऽस्तीति भावः । धूमः दोमजन्यः, मुनिवनं, युनौगां ` 

: तापसाश्चमं तपोवनमित्यथेः, अविचरति व्याप्नोतीति यावतः। ` प्रविचरणल्य म 
wt सवी शि 


x t 
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HAFA दूरादू रविरपि चःसङ्क्तिप्तकिरणो 
रथं व्यावत्योसौ प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥ १:६ ॥ 


== 


3 प्रसरणायेकतया 'यघिकरणत्वाविचक्षायां कमणि प्रयोगोऽयम्‌ । अपि च किञ्च, असौ 
अस्तं गमिष्यन्‌ , दूरात्‌ दुर॒प्रदेशांतः दूरवर्तिनो गगनतल दित्यथः) परिभ्रष्टः 
पतितः अस्ताचलसमीपं गत इति यावत्‌, रविः सूयः, सङ्क्षि्तकिरणः, संब्क्षिप्ता 


5 संडोचनक्रियायाः सूरसूते सम्भवेऽपि रवौ तदुक्तिरत्रोपचारात्‌। रथं व्यावत्यं, वेग- 
| वती रथस्य गति ` निर्येत्यर्थः । व्यावतंनसयाऽशववृत्तिस्वेऽपि रये तदभिघानमौप 
प चारिकम्‌ । व्यावर्तनं चाऽरुणकतृकमपि सूर्येकतुंकमत्र तथवोपचारमूळकम्‌।. शानः 
| करमेण, अस्तशिखरम्‌ अस्ताचळस्य चूडां, अविशति गाहते। 'चरमाचलनितम्वे 

सम्वते मरीचिमालिनः सूर्यस्य विम्वमित्य्थः । सायंसन्ब्या शेः शनेः समुपसपंतीति 
Wat | यतश्च लक्षणेरमीमिः सायंसन्व्या सचिघौ, वते, तत एव mR 


हेतुभिः सन्ध्यासमयस्यालुमानात्तल्य च सहृदयहदयाकपेक॒स्वेन अजुमानाछड्डारः । 
हिस चात्र शाब्दाचुपात्ततया व्य्नाइत्या वेदितव्यः । शिखरिणीदृत्तमिदम्‌›` रक्षणः 
मुक्त प्राक॥ १६॥ 
| निष्कान्ताः सर्च इत्यनेन सर्वेषां निगेमनमङसमाहि्रसङ्गेऽत्र सूचितम्‌। 

|. प्रथमाइस्य समाप्ति दशयति-थमोऽङ्क इति । अव रसभावादिभिरर्थस्य ` 
बहुविधकार्यसामग्रीसम्पन्नों, दृश्यकाव्यस्य कचन, भागविशेषः। तणिरक्ति- 


$ यस्मात्तत्मादूवेदः ॥? इति । ae 
4 `` इति भ्ोस्व॒प्नवासवद्त्तव्याख्यायां प्रवोधिन्यां AE ` -. 


an Ss wa aE RR jee 30०) Collection 3. : ! ५ 


प्रथम AE समाप्त | 2928: 


'उपसंहताः सङ्कोचितांः किरणा मरोचंयों येन सः- मन्दोकृतकरः सन्नित्यथः । करः | 


सेवा नाट्यशास्रे-'अङ्क इति रूढिशब्दो भावै रसेख रोहयत्यर्यान | नानाविधानर | 


6९ | तपोवन में Gor Ae रहा दै और बहुत ऊँचे से गिरे हुए सूय भी अपनी Rent at | 
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अथ द्वितीयोऽङ्कः 

. [ततः प्रविशति चेरी J za | 
चेरी--(क) Bate ! gate ! कहि कहिं भट्टिदारिआ | 
साचदी ९ किं भणासि, एसा भट्रिदारिआ माहवीलदामण्डवस्स पस 


(क) कुक्षरिके ! geht! छुत्र कुत्र udafter . पदूमावत|- 
किं भणसि, एषा भट्दारिका माघवीलतामणडपस्य पाशवेतः ' कदु 


. - अड्ठान्तरल्य प्रारम्भ सुचयति-थ इत्यादिना । अथ अनन्तरम्‌, एग्रा : 

'परिसमापनजन्यपरिश्रमापनोदनपुरःसरं भाव्यङ्ककथोपयुक्तपात्रादीनां 

नन्तरमित्यर्थः,. द्वितीयः प्रथमानन्तरं क्रमोपस्थितः अङ्कः). रारभ्यत. इति शेषं 
` अङ्कस्य लक्षणं प्रथमाङ्कपरिसमाप्ताचुक्तम्‌। “ae 
` ` इदानीं कन्दुकक्रीडापरायाः पश्मावत्याश्वेतसि' सातं दयन 


भिळाषस्य परिपोषं कविः सुन्दरतमंसंखीसंलापभङ्गया प्रकांशयिष्यस्तदनुरूप 

|. अवेशं दशयति--तत इत्यादिना । ततः द्वितीयाप्ारम्मे; सप्तम्याँ तंसिठ । * 
दासौ, प्रविशति रङ्गमच्चं समागच्छंतीत्ययः। ˆ ` i 

विष्टा चेयं चेरी स्वसजातीयाया- aA -नामोल्लेखपुरःसर 


uu वचनसुपन्यस्यति कुञ्जरिण ' इति । ` वीप्सा ` चेयं 
काइ कदिमिति।: एषापि. द्विरक्तिस्त्वराभिप्नायिका रान 
_ प्ठाविशेष व्यनक्ति चेव्याः । ` श्रीमती पद्मावती ` नाम्‌ राजकन्या कर्म: 
चतेते,,तत्कथयेति वाक्यतात्पयम्‌। कि भणासीति । प्ररनोऽयं sta 
अनुक्तमप्युत्तरं आप्तमिवेति दर्शयन्ती Gat. इत्यारभ्य .किलदित्ति 
“See प्रकटयति चेटी । एवं fee पात्रान्तरं विना यत्र तदुक्ति 
oe FHA. स्वयमेव सम्पायते तत्तावत. आकाशभाषित नाम . कध्यते नाट 
तया : विश्वनाथ स घ्रवोषीति - यज्ञाठ्ये ` वि 
| _अयुज्यते ) ` अुत्वेचाध्चुक्तमप्यथतत्स्यादाकाशभाषितम । इति । कि तदेत 
/ _ह-पसेति। माघवीकतामण्डपस्य मा जय “वासन्ती 
MT Me 
Remaster : UAT ज्या कहती ६ 
राजकुमारी माधवी-कुल की वगळ में गेंद खेलती है.। अच्छा राजकुमारी २ 


हि 


pee 
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| कन्दुएण्‌ कीलदित्ति | जाव, भंट्टिदारिअं उवसप्पामि | [ परिक्रस्याव- 
| लोक्य ] अम्मो ! इअं अद्टिदांरिआ उक्करिदकरणचुलिएण बाआमसख्ा- 
दसेदबिन्दुबिइत्तिदेण परिस्सन्तरमणीअदंसणेण मुद्देण कन्दुएण कीलन्दी 


i 
| क्रीडतीति | यावद्‌ भटदारिकासुपसपीसि। अम्मो ! इथं सतृदारिका 
| उत्क्तकणचूलिकेन व्यायामसञ्जातस्वेदबिन्दुविचित्रितेन परिश्रान्तरम- 


i ser cents Goud स्थान यिति गावत. gel A E एड इत्यमरः) मण्डपं स्थानं निकुज्ञमिति यावत... तस्य, wea: समोप एव; 
| कन्दुकेन गेन्दुकेन क्रीडनीयकविशेषेण, करणे -तृतीया, क्रीडति खेलति । ` सेयं तन्नः 
भवतौ राजकन्या पद्मावती - माधचीळतानिर्मितमण्डपसमीपे कन्दुककीडां कुर्वाणा | 
वतत इत्यर्थः । एतेन - राजदुहदितुः पद्मावत्याः . स्थितिस्थानमवस्था च अद्शिते। 
| gi प्राप्तो्तता च सा चेटी. स्वकीयमनन्तरकरणीयं : कार्य. दर्शयंति-_जाव इति । 
यावदित्यस्य अत इत्यथः-। आर्या पद्मावत्यस्मिन्मदेशे क्रीडन्ती वतते, - अतो देतोः 
रहमधुना तस्याः समीपं गच्छामीति : चेव्यास्तत्काळोचितो विचारः। परितरतदनवेः 
पणपुरःसर्‌ तत्प्राप्तेः सूचनं नाटयति--परिक्रम्येत्यादिना। परिक्रम्य इतस्ततो | 
# लान्विष्य, अवखोक्य इष्टिपयं नोत्वा, अर्यत्पद्मावतीम्‌  झम्मो' इति । ` विर्म- 
गर थेप्रकाशनग्भम्‌ अम्मो II उत्क्ृतकर्णचूलिकेन, उत्कृते 'ऊध्वे कृते 


Neen 


सरे लम्बनपतनमयात्कर्णयोरपरिष्त्कृते कर्णचूलिके कर्णाभरणविशेषों , | 
तथाभूतेन, व्यायामसझातस्वेदविन्दुचिचित्रितेन, व्यायामात. कन्दुकादान- | 


घावनांदिंसमुत्थितादायासात्‌ सज्ञाताः समुत्पचा ये स्वेदस्य घर्मादकस्य : 
एषताः, धर्मों निदाघः स्वेदः स्यातः “पन्ति Argana निदाघः स्वेदः स्यात? “षन्ति ` २ इत्यमरौ, ते 
तेन सुषमाचचित्र्यं प्रापितेन, परिश्रान्तरमणीयदशनेन, परिभ्रान्तं परिभान्ति> | 


+4 


Tei यस्य॒ तादृशेन । परिश्रमे माळिन्यस्म सम्भवेऽपि सुखे रमणीयदरोनः 


MR Data 


विनोद्यन्तीति यावत. , इत. एवागच्छति पुरो दृश्य- 


| कर और देख कर ) गोहो इस; m 
FT A बाखियो. | 
R उक खेड की मेहनत से पतीने की बूर से भेउ को भानो” मोतियों से 


तस्मिन्‌ सत्यपि” इत्यपिशब्दार्य5त्र समासान्तभूंतः, रमणीयं सुन्दर दशे . ह : 
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इदो एव्ब आअच्छदि | जाव उवसप्पिस्सं | . 
[ निष्क्रान्ता । | ` 

प्रवेशकः 


तीति सुखविशेषणः सपरष्मेव । अनेन च वाक्येन तादश्यामवस्थायां विद्य 
राजकन्यायाः पद्मावत्यास्तत्रेव स्यानेऽनुपदमेव . भाविनं अवेशं सूचयित्वा | 
वाक्यान्तरेण तत्कालोचितां चेव्यास्तत्समीपगमनेच्छां द्शयति--जाच इत्यादित 


ष्यामीति चतेमानकाळाब्यव हितोत्तरक्षणे करिष्यमाणस्य . निजोपसपंणस्य 
भविष्यत्कालिकः प्रयोगः । इयमधुना तत्समीपमदं गच्छाम्येवेति तदथेः । . 
निष्कान्ता इति । एतेन ततः स्थानाच्चेव्या अपगमनं दर्शितम्‌. 
AUS इति . अनया खलु पूर्वोक्तविघया चेटीसुखेन भाविपद 
_प्रात्रप्रवेशसूचनादिदिमत्र पअ्रवेशकनाम्ना व्यवह्रियते । एष. च प्रथमा 
ira: प्रयुक्तो नीचपात्रद्वारा पात्रप्रवेशसूचकः पश्चविधोपक्षेपकान्यत 


नानव शेष ` विष्कम्भके qari’ इति । | विष्कम्भेकस्वरूपस 
; naaa कथांशानां festa: सङक्षिप्तायस्तु fi 


रवोकतिचेटीकृतसूचनांनुसारमधुना वासवदत्तया समं कन्दुकेन कोडन्त्या 
; EN अवेशमाह--ततः भ्रविशतीति। सपरिवारा, REA 


ने परिवार और वासवदत्ता 
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वासवद्त्ता-(क) इला | एसो दे कन्दुओ | 
पद्मावती --(ख) set | We दाणिं cast | 


चासबद्त्ता--(ग) इला ! अदिचिरं कन्दुएण कीलिअ अहिच-. 


(क) हला ! एष ते कन्दुकः 1 
(ख ) आर्य ! मवर्तिंदानीमेतावत्तू | 
(ग.) इला ! अतिचिरं कन्दुकेन क्रीडित्वाधिकसज्ञातरागौ परः 


nnn धिग 


| प्रमादेन भूमौ पतितमपश्यन्त्या इव पद्मावत्याः पुरस्तात्‌ कन्दुकं कुवेती 
| वासवदत्ताहइ--दल्ला इति | हलेति सम्वोधनसूचकम्‌ , हे सब्षीत्यरथः | सखी प्रत्या 

` होने इलेति.पदं प्रयुज्यते । तथा च-“हण्डे हे हलाहाने नीचां चेटी सखीं प्रति? 
| इत्यमरः | इदञ्च वासवदत्ताकतृंकमाहानं तस्याः पञ्चावस्यां  सखीनिबिशेषभावं द्योतः 
॥ यति। अयमस्ति ताग्रकीनो गेन्डुक', erat कल्यतां च पुनयेथार्चोति सावः . | 
1. चिरविरचितकीडाविरोबोपजातपरिश्रमा पुनः पझावतीयं तत्र . स्वीयामरुचि 
| दर्थयति-अय्ये इति । आर्ये इति आवन्तिकां ( वासवदत्ता ) giter सम्बुद्धिः 
| पदप्रयोगः प्ावत्यास्तत्र विनयभावसहक्कतमादरभावं प्रकाशयति । वाक्ये 


| Ber परिभ्रान्ति गताहमितोऽधिकं नेच्छामि क्रीडितुमित्यतः कालेऽस्मिषियदेद | 
: सेलनमास्ताम्रित्यथ:.। यावत्क्रीडितमावाभ्यां  तावदेवास्ति. पर्याप्तमित्यतः Ser 
| AMSHA: समापनीयमिति भावः | न 
९५ अत्रये स्वीयानुमतिं दर्शयन्ती सपरिहासं श्ूते--वासवद्त्ता-इला इति। | 
|| भतिचिरम्‌, अत्यधिकम्‌ + कन्दुकेनेति साधकतमे तृतीया क्रीडित्वेति हेत्वर्ये कत्वाप्र- a 
| 'ययः:कन्दुकेन करीडनाद्वेतोरित्य्थ: | अत्र च हेतौ कत्वाप्रत्ययस्य' कुत्राप्यविहित”  ' 
4 पासमोनकतृकल्य कियाद्वयस्य चासद्धावात, कौडित्वेति पदप्रयोगचन्त्यः। अथवा | 

| कोडित्वेत्यनन्तर॑ ‘cerca इत्यस्य TUITE “समानकतृकयोः- कीडनः ` = 
परिधान्तिहुपयोधा त्वरयोः . कल्पनया क्त्ाप्रत्ययोऽयमुपपादनीयः । अधिकः ` 

9 ` षासव०-हन | यह तुम्हारी गेंद है। ` E 
h 'पद्मा०--आर्य CaN aaga hha Vidyalaya Collection aR ; 
१ वासन्र०-चरन ! गेंद से बड़ी देर तक खेलने के कारण छाई के बढ़ने TIT 
` ५ स्य० RR 


ui क्रोडन॒मिति कतृपदमाथम्‌.। भवतु अस्तु, पर्याप्तमिति यावत्‌ ।. चिरं ` 


ere = वि 


सव्याख्ये स्वप्नवासबदत्त- | 
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सञ्जाद्राआ परकेरआ बिअ दे हत्या संबुता | 
चेरी-(क) कीलदु seg दाव भट्टिदारिआ । णिव्वत्तीक॥ 
कीयाविव ते हस्तौ संवृत्तौ । . 
(क) कीडतु क्रीडतु तावद भठृदारिका । निवेत्येतां तावद आए 
सजातरागौ, अधिकमत्यन्तम्‌, विशेषणश्चेरं सज्ञननक्रियायाः, सज्ञात उत्तन्नों र 
रक्तिमा ययोस्ताविति हस्तयोविशेषणम्‌ । एतेन करयोः कोमलत्वं तेन च पावर 
अद्वितीयं सौकुमार्य व्यज्यते । सहज रागं चहन्तौ करौ पञ्चावत्याश्चिरतरं कन्दु / 
कीडयाऽतितरां सरागौ सन्ञातावित्यथः | परकौयाविव *परकीयसदशावित्युतश 
यराधीनाविति यावत्‌, खेळनपरिश्रान्तिवशात्कन्दुकक्रीडायामन्यदीयसाहायकं पिर 
स्वयमप्रभवन्तावित्यर्थः । ` संबत्ती सञ्जातौ | यहुळं खेलित्वा परि्ञन्तायासत 
त्पाणिद्वयं किळ खेलनायासेन सहजारण्यतोऽप्यतितरामारण्यं सम्प्राप्तमिति Sey 


नी 


गतावन्यदीयावेवेति । परेण वरेण कृत ग्रहणं प्राप्वतोीः करयोः TAN 
स्फुटमेच | पद्मावृतीविवाहसमयस्यासज्ञतामाळच्य- “सखि ! मन्येऽहं aera 
O  /अहणाऽ्भवस्त्वम्‌, अत एव ते परङ्तपाणिपीडनात्पाणी अरुणिमानं Tela 
` ` ¦ बिति परिद्दासपूर्वक॑ पद्मावती प्रति वचनं वासवदत्तायाः सखीभावं वहन्त्या युर 
(एव । रागपदेन भमापि ध्वन्यते । परकतेकस्वकीयप्रहणविषयिणी वाड्या इस 
` - रपिते समुत्पन्षेति मन्ये अत्यासन्नविवाददायास्तेऽधुना पाणिप्रहणं जातमेवेती |. 
` हेतोरयं खेळनयोग्यः काछो नास्तीति a DS 
` परिश्रान्तां पद्मावती क्रीडितुमनिच्छन्तीम्‌, आवन्तिक्रां च maai 
 सानामचलोक्य चेरी प्रत्यासलविवाहसमयों. विवाहानन्तरं च परायत्ताम चित 
नां कौडितुमपारयिष्यन्ती पद्मावती पुनः कन्दुकक्रीडायां अचर्तयन्त्याहं- के ` 
इति | पौनःपुन्ये ‘Steg ateg’ इति द्विंःमयोगः a यावत्पाणिपीडनं जातं 6 
` द्राजकन्यया पात्या पुनः पुनः क्रीडनीयमित्यर्थः । तावत्पदे TA 
अयुक्ते । “अयं. कालः कन्यामावरमणीयो नित्यता मित्यन्यः | अत्र 
हाथ मानों इसे केळे अहे. हे ॥/8 Maha Vidyalaya Collection... ~~ 3. 
ंखी--राजकुमारी और भी खेले । कुवारीपन के इस कोल को खेल के * 


| दाव अरं कण्णाभावरमणीओ कालो | 
. _ प्ञ्ावती-(क) अय्ये! कि दाणिं मं ओहसिदु विअ 
णिज्माअसि ? a 


| वासवदत्ता--(ख) णहि णहि | हला ! अधिअं अज्ज सोहदि l 
. कन्याभावरमणीयः कालः | 


| aRar इति पूर्ववाक्यगतं कतृपद॑ तृतीयया विपरिणम्य योजनीयम्‌ | कन्याभाव- 
| रमणीयः, कन्याभावेन वाल्येन घाळोचितळोलयेति यावत्‌, रमणीयः सुन्दरः, 
निवेत्येतां क्रियताम्‌ । नूतनं वयो वहन्त्या भवत्या कन्दुककीडनरूपया घालोचि- 


| सावः। अस्मिचर्थे 'कन्याभावेन रमणीयः इति व्यस्तं पदं युज्यते । “कन्याभाव- 
4 रमणीयः कालोऽयं निवंत्यंता'मिति वा समन्वयः । काछो वयस उपलक्षणम्‌, निवे 
` स्वतां समाप्यताम्‌ | कन्यास्वेन सुन्दरमिदं वयः Seta पूर्णता नेयमित्यथः | 
विवाइसम्बन्धानन्तरं खेल्नावसरस्याऽ्तुपछप्स्यमानत्वान्नाधुना वालोचित॑ खेळन 
सचत्येति भावः । , 

| ` चिरखेळनपरिक्लान्ताया अपिं सौकुमायमलौकिक वहन्त्याः सहजसौन्द्यंशा- 
| छिन्याः पद्मावत्या लोचनासेचनकमाननं साकूतमालोकयंन्तीम्‌ आवन्तिकासुहिश्य 
Waites: अयुङ्क्त कविः--अय्ये इति । मामपहसितुमिच ममोपहासं wale 
|| देति सम्भावना । निध्यायसि पश्यसिं। 'निष्यानं दर्शनालोकेक्षणम्‌? इत्यमरः | 
| अन्ये ममोपहासाथमेव ते मन्रिरीक्षणमिदमित्यर्थः। पुनः कमपि मदीयमुपहासं 
MSR त्वमिदानीं पश्यसि मां साभिप्रायमिति आवः । अमुना हि पद्मावत्या 
£ भचनेन शाब्दाचुपात्तमपि तस्याः साकूतमाळोकनं वासवदत्ताकतेकं गम्यते, अन्य 
6 आऽस्य पझाबतीवाक्यस्याऽनवसरत्वापत्ते। ` . 
Re शक्षितं निषेधन्त्यानन्तिका वृते-णदि णद्वीति। RATT पझावत्माः शङ्कितं निषेघन्त्याबन्तिका घृते- 
| ते सफळकरें।। 


वासव०--नही नहीं । आज (मुख ) अधिक अच्छा लगता है। अव तुम्हारा 
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| (क) आये! किमिदानीं मामुपहसितुभिव निष्यायसि ? २२०१४२१ 
UG) हिन इन ज गत ज ee 


| तया ten समयोऽयं सुन्दरतां नेय इत्यर्थः । नूतने वयसि कीडेव शोभत इति . . 


णद्दीति। aa | 


Umeari इलाखा बयः छरे ही सतते लेके हेल ररी हो | 


Sea | सव्याख्ये SMTA ह: ` 
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'अभिदो fret दे अज्ज वरमुद्दं पेक्खामि | ; NA 
_- पद्माघती-(क ) AR I मा वाणि मं ओइस | . ` 
बरमुखं पश्यामि | 
(क ) अपेहि | मेदांनीं मामपहस | 
निषेधं द्रढ्यितुम्‌ । अत्र fe पूवेचाक्यार्था निषिध्यते। न किल : 
तवद्दशनोपक्रमः, नास्ति-मे -मनसि aa परिहासकामनया ANTEN 
मित्यर्थः । इत्येवं परिहासस्य हेतुतां निषिष्य तदंशने कारणं दर्शायति--हलेंति॥ | 


उत्तरवाक्यार्थाचुसारेण चाक्येऽस्मिच सुखं कतृ । शोभते मकाराते । एतद्वाक्यानना 
वाक्यान्तरारम्मे “अतः इति योजनीयम्‌ । “अद्य ते वरमुखम्‌ अभित इव पस 
मी'त्यन्वयः । बरमुखम्‌, “वरं च तन्सुख मिति कमंधारयः। अत्र च समा ` 
'त्किश्चिदर्थ गौणत्वमापतितं, तथाप्यर्थान्तरध्वननाभिंप्रायेण समासः कृतोऽत्र किग ` 
. सति च समासाभावेऽथन्तरप्रती्युच्छेदापत्तः । अभितः सवतः, इवेति वाक्या 
' कृतौ । सखि | प्चांवति ! त्वन्सुखमिदानीमतीव सौन्दर्य द्रायति; TiN 
त्वन्मुखचन्द्रससः सुषमा । अत एव gA समयेऽस्मिन gat ते 
सर्वावच्छेदेनाहमवरोकये । अहो ] सर्वतः सौन्दर्य ते मुखस्येतिं स्फुटोष्येः | “पर 
हासं न करोमी ति स्फुटं प्रतिज्ञायापि वासवदत्ता “वरस्य मुख वरसुख मित 
न्तरगर्भ Red पदं अयुज्य गूढं पुनः सखीमावोचितं पारेहसमातततेः। अत्र | 
` “अधिकमद्य शोभते’ इत्यत्र वाक्ये भवती कत्रीं । अयमथः-इदानी सखि | ` 
: त्याः शोमाऽतिमदती वतेते, अमुध्मिन्काले भवत्या aver परिणेतुं सते] ` 
`  साक्षात्ररोमौयेति। मन्ये भयत्याः पतिः समोप एच वतते, अत इदानीं समा? 
. 'ियसमागमसौभाग्या भवती सुशं शोसास्पदं जातेति आवः । पद्यावत्याः परिष 
`  'स्तदानीमभावेऽपि तदीयविवाहसम्वन्धसङ्टनस्याऽतिसणिक्ृतयोसक्षातिः | 
चरस्य मुख सवतः पश्यामीवे'ति.सपरिद्दासं चचनं प्रायुज्यत संख्या चं A 
; परिद्दासगमामिमामुक्तिमाकण्य. सविलासं प्रणयरोषाशित च॒भियसखीर्नि 
`. वचनमाहावन्तिकां अति पद्मावती--अवेधदि इति । अपेहि दूरमपसर) 
) _इति विध्यर्य ळोट्‌ , af इति de, “माङि ge इति 


CO RÆ 
न ide = नाहव ही समझती, ya Maha Vidyalaya Collection 
; » अव मेरी इसी, मत करना । - 
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वासवद्त्ता--(क) एसह्यि तुहीझ भंविस्सम्मदासेणबहू ! । | 
पद्मावती--(ख) .को एसो मद्दासेणो णाम ९ : 
घासवदत्ता---(ग) भस्थि उज्ञइणीओ .राआ पञ्जोदो णाम | 


( क ) एषास्मि तूष्णीका भविष्यन्महासेनवघु ! | 
(ख ) क एष महासेनो नाम! . ' 
(ग) अस्त्यु्यिनीयो राजा : प्रद्योतो. नाम । तस्य बल- 
Saat विधानाचात्र लुङ्‌ । सपरिहासं वचो वदन्ती ममान्तिकाद दूरं गच्छ, नाइमिदं 
वचस्ते भ्रोतुमिच्छामि । ममोपप्नासो न विधेयः ale |; न स सह्यं रोचत इत्यथः । र 
. ` इदानीं आविश्वशुरकुलनिर्देशेन .पद्मावत्या हृदूगतं दयितं वरं जिज्ञासमानाः f 
5ऽचन्तिक्रा सपरिद्वासचातुर्य स्वचचनोपसंहार प्रतिजानीते-एसक्षि इति। दे सविष्यः . 
न्महासेनवधु | मह्दासेन- इति. राज्ञः प्रद्योतस्य नामान्तरम्‌, तस्य वधूः स्नुषा, 
“धूर्जाया स्नुषा खरी च? इत्यमरः। भविष्यन्ती चासौ . महासेनवधूद्व तथा तत्सम्बुद्धौ 
हे भविष्यन्महासेनवधु ! मद्दासेनस्य स्नुषाभावं गमिष्यन्ति! हे पदूमावतीत्ययः। | 
| Tom: पुंबद्वाषितपुंस्का'दित्यादिना 'भविष्यन्ती*ति पूर्वपदे पुंवद्भावः | “डिति हस्वः ` | 
चे'ति नदीसंज्ञायाम्‌ “अम्बार्थनयोहेस्व” इति हस्वे 'एम्हस्वातसम्बुदधे रित्यनेन Tat! 
| एषा कृतोपहासेति यावत्‌ अस्मीत्यनेन अहंपदाक्षेप ला आ ` 
मित्यव्ययम्‌ , ततः “ मरू 
न a सिध्यति, ततः ated दापि वृष्णीकेति । 
| अस्मि भवामि । अयि पद्मावति ! यदि मद्वचनं परिहासं मन्यसे, न रोचते च 
| तत्य, तर्हि त्वदीयं परिहासं कृतवतीयमहं UR महासेनस्य स्तषा त्वं भविष्यसि”  . 
५ अर्थात्तत्युत्रस्ते पतिर्भविष्यति” इत्येव केवळं निगद्याऽ्य मौनमाळम्वे । नातः पर | 
| स्वेच्छया किश्चिदभिघास्ये। ` yA 
महासेन इति नवीनमथुतपूर्व नाम थुत्वा तद्विषये एच्छत्यावन्तिकां पद्मावती | 
को इति । कोऽयं महासेन १ यमिदानी त्वसुदाइतवत्यसि | तत्परिचय ager | 
महाहेनप रिवा sat entrant weer यती ९ 
चासव्‌०-मद्दासेन की बहू वा न प i 
प्ा०--यदद्मिहसिनिषनें anya Maha Vidyalaya Collection 
'  चासंव०--इस्ञयिनी का स प्रद्योत नामक है |: सेना के परिमाण: से उसका 
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तस्स परिमाणणिव्युत्त णामहेआं महासेणोत्ति | | | 
चेटो--(क) अद्टिदारिआ तेण war सह सम्बन्धं णेच्छदि। | 
वासबदत्ता--(ख) अह केण खु दार्णि अभिलसदि ? | 


परिमाणनिवृत्त नामधेयं महासेन इति | 
(क ) agariter तेन राज्ञा सह सम्बन्धं नेच्छति | 
(ख ) अथ केन खल्विदानीमभिलषति 2 


उल्लयिनीयः, satan अयम्‌ उन्बयिनीसम्वन्धीत्यर्थः । सम्बन्धश्च स्वस्वागि' 
भावरूपः | “तस्येदम्‌? इत्यधिकारे “दा नामधेयस्येति बृद्धसंज्ञायां ‘gare: इत | ` 
नेन छः्रत्ययः, तस्य च “आयनेयीनीयियः? इत्यादिना यादेशः । बळपरिमाषः| ` 
न्वतम्‌, वलस्य सेनायाः परिमाणेन महत्त्व्पेण Ade कृतम्‌ ।. नामधेयं ताए | : 
“नामधेयं च नाम च? इत्यमरः ।` विजयते राजा कथ्चिदुळयिन्याः भरद्योतनामधेस; 
तस्य च राज्ञः सेनाया परममहत्त्वपरिमारोन कारणेन 'महती सेना यस्य? इत्यन उ 
“महासेन? इति नामधेयं कृतं वर्तत इत्यर्थः । za 
इदानीं विनयवत्या राजकुमार्याः पदूमावत्याः स्वसम्वन्धविषये स्वयं वकु | 
o युक्तत्वेन तस्या मनोगतमाकूतं.जानत्याः - परिचारिकायाश्चेव्या सुखेनः पूर्वोक्तविवार" 
... सम्वन्वे$चि द्रयति कविः--भट्टिदारिआ इति । तेन राज्ञा अद्योतनाम्ना R 
सम्बन्ध तत्पुत्रवरणरूपं योगम्‌ । श्रीमत्या राजकुमार्या पद्मावत्या II 
सम्बन्धो नेष्यते कतुम्‌ | तद्ाजकुमारमियं राजकुमारी atte नेच्छतीति भावः । | 
कर्णगोचरीकृतचेटीवचना पृच्छति चेरी पुनरावन्तिका--अहेति | अय 
. न्तरे, केन किल्लामघेयेन राज्ञा, सहेति शेषः, खलु वाक्यालङ्कारे, सम्बन्धं 
अभिळषति वाञ्छति । यदि नाम ते अद्योतराजसम्बः 
चेच्छति, तर्हि केन पुना राज्ञा सह सम्बन्धोऽस्ै ae 
प्रियसड्यास्ततो गोपनं न युक्तमिति पद्मावत्या हृदयप्रियं प्रियं प्रकाश नयत |. 
महासेन ऐसा नाम हो गया है । - ee 
--सहकमारो AaB शधातम्यत्व/नाही/नजाद्वत्ती१01. . - | 
सासर a were ea < 
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चेटी---(क) अस्थि बच्छराओो उअअणो णाम । तस्स गुणाणि 
भट्रिदारिआ अभिलसदि | 
| घासवदत्ता--[. आत्मगतम्‌ ] ` (ख) अय्यउत्त॑ भत्तारं अभि- 
| लसदि । [ प्रकाशम्‌ | केण कारणेण ९ 5 
चेटी--(ग) साणुक्कोसो त्ति । 


| (क) अस्तिवत्सराज उदयनो नाम। तस्य गुणान्‌भढंदारिकाभिलषति। 

yA (ख ) raga भतारमभिलषति | फेन कारणेन ? 

(ग ) सानुक्रोशा इति | 

|| आवन्तिकायाः प्ररनस्योत्तरं दत्ते चेटी-अत्थीति। वत्सराजः वत्सानां राजा, 
| “राजाऽहप्ससिभ्यष्टच्‌' इति उच्‌, वत्सनामकदेशस्याधिपतिरित्यर्थः । तस्य 
|| उदयनस्थेति यावत्‌, गुणान्‌ सौन्दर्यदयाद्ण्यादीन्‌ । 'उद्यन! a सुश्हीतः 
| नामधेयस्य चत्सदेशाधिपतेगुंणोष लुड्या5ल्माकं राजकुमारी तमेव भर्तारं कामयते १ 
[moment stage घरीतुमिच्छन्तीं. पद्मावती चेटीमुखानिशम्य 
चिन्तां नाटयति चित्ते घासवदत्ता-अय्यडत्तं इति । आयेपुत्र मसि भतार 
| पति, प्राप्तुमिति शेषः, अभिळषति _ इच्छति अर्थातपभ्रावती । किमियं 
| मम प्रियं प्रणयिनमुदयन स्वपर्ति कतुंमिच्छतोत्यथेः । अत्रेदं, वोद्धव्यम्‌--चिन्ताः 
| चेयं वासवदत्तायाः केवळं सपलनीपरासिपाः न झळ Tae सांपल्न्यदेषमूलि- 
|| का। भठुर्विजयळामलक्षणप्रधानकायस्य संसिद्धौ-'पद्मावत्येव कारणं भविष्यतीति. 
|| वासवदत्तायाः कार्यगौरवमाकलयन्त्यारचेतसि तद्विषये. सापत्न्यदवेषस्य लेशतोऽप्यः 
(fara । मानसमेवेदं gate गूढं विचिन्त्य स्वात्मस्वरूपगोपनं क्ती ae 
स्पा वासवदत्ता तदमिळाषकारणं क्ञातुमिच्छन्ती प्रकटं इच्छति चेटोमू- फण. 

इति । केन कारणेन तस्य ग्ुरुणानमिळषतीति प्रश्‍नः । को नाम तत्रोदयने विशिष्टो g 
| n वतते, यः खलु पद्मावत्यास्तत्राभिळाषे कारणं जातः । 'केन युणेन e . (. 
| चता इयं राजानसुद्यन कामयत? इति प्रश्नामिग्रायः । 5 
...__तमेबोदयनस्य पद्यावत्यमिळ्षणीयं शुणमाद A यक त... तमेबोड्यनस्य पद्यावत्यमिळषणीयं ग्रुणमाह चेटी-साखुकोसो R 
] दासी--उद्यन नामक बत्सदेश का राजा हे । राजकुमारी उसके THT को चाइती है। | 
Aro स्वगत यत्र कीितितीनोवयोईती हे (अकाद्या9क्तिताकारण से £ 
` पालो--एसलिये कि वे दयाछ हे । ES 3 लक 


न x Wien चरिष्यते न चा 2 F q दयालुतागुणवत्‌ः वरगत अअशामप्यपक्ष ; 
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वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) जाणामि जाणामि | | 
बि जणो एव्वं उम्मादिदो 


चेरी--(ख) भट्टिदारिए | जदि सो राआ बिरूबों अवे ? | 


( क ) जानामि जानामि | अयमपि जन एवसुन्मादित: | eee TF 
(ख ) भतृदारिके | यदि स राजा विरूपो भवेत्‌ ? ` 


द्यालुरित्यथः, अर्थादुदयनः। उदयनो नाम राजा दयालुरस्तीत्येतदेच कारणं १ 
विद्यते प्रधानं .पद्मावत्याः भ्रमोत्पत्तो पत्यौ हि दयाजुत्वं पंत्नीग्रेमसम्पादआ 
तस्य च राज्ञो दयालुत्वेन प्रसिद्धिरस्तीति स एव पद्माचत्योचितं काम्यते वर इस 
स्वानुभवगोचरं दयालुत्वलक्षणं पत्युगुणमभिनन्दन्ती मनस्याह वासवदत्ता” 

_ जाणामि इति । ग्रशार्थ द्विरुक्तिरियम्‌ । पूर्वचाक्यार्थः कर्म । स किलार्यपुन्नो दंग 
लुरस्तीति Vea जानामीत्यर्थः । तस्य॒ दयालुत्वं मया बहुशोऽनुभूतमिति भा 
अंयमपि। अयं -जनोऽपि, ger: त Ie) पे यावत्‌+) एवं तस्य॒ aga 

. त्वेन कारणेन, उन्मादित उन्मत्ततां प्रापितः, उत्पूव क yau ya त्तः। & 
मिद्मंनयोच्यते चेव्या । आत्मनो द्यालुत्वगुरोनोन्माय मामहमपि तेता 
संरभसं प्रणयविवशीकृता5स्मीत भावः । ज्वाळा 
अय किलोद्यनविषयाभिळाषदाढ्ं परीक्षितुं पद्मावती प्रति चेव्याः प्रन च 
ARARA इति Rer, विगतं fred वा रूप यस्य स रूपहीनः FÀ (मे 
: अदरानोय इति यावत । एतद्वाक्यानन्तर “ति कि करिष्यते’ इतिं जनी 
` अयि। राजकुमारि | स agen प्रेमपात्र राजा रूपहीनः कुहपो वा चेत्स 


SAR कन्यकाजनस्येति पद्मावत्या वरणीयत्वेन निश्चितस्योद्यनस्य स्वरूप 
) ऽपि जिज्ञासितमांसौद गूढं चेव्या 1 wera:  पद्मावत्यास्तत्र किले पु 

._दा्दिकामिलापदढतायाः परीक्षणीयत्वाचतुरतमायारचेट्याः पद्मावती पत्यत 

' युज्यत एव । = 
‘2 iat 330 ora 

i 9. 

; - सवा आ ठ 0 मग) शः नाली है।यह भी CR say 

दाली--एजकुमारी ! यदि वे राजा कुरूप हो, तो! 


i -. - 


THA Le NSS 
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_ वासवदत्ता--(क) णहि णहि 1 दंसणीओ एव्व | 
पद्मावती -- (ख) अय्ये | कहं at जाणासि ? 
वासबदत्ता--[. आत्मगतम्‌ ] (ग) अय्यउत्तपक्खवादेण अदिः 


Cpe i 
ख॒ ) आये ! कथं त्वं जानासि Ua . 
(ग) आयेपुत्रपक्षपातेना तिक्रान्त समुदा वार i किमिदानीं करि. 


| ` ` चेव्या कृतं प्रश्‍नमु निशम्य सौन्दर्य रतिपतेः पत्युरुदयनस्य स्वरूपसम्पदा 
| पूर्ण परिचिता तत्सौन्द्यंगुणाकृटेच वासवदत्ता तदोयं सौन्दर्यातिशयं निहोतुं तद्विः ` 
॥ षयवंचनावेगं च रोद्धमपारयन्ती सुरुपष्ठमाचष्टे-णहिं णद्दीति | निषेघे ered 
॥ दशयितु नहि नहो!ति द्विः्रयोगः। अत्र च "विरूपः इत्याथः कर्ता, राजा तु 
SA एव । स खलु राजा विरूपो नास्ति, तत्र तु वेरूप्यशङ्का स्वप्नेऽपि न सम्भः 
aier: | विरूपता न चेत्साधारणरूपवत्ता . स्यादित्याशङ्कायामाह_ द्सणीओ 
इति । एवकारोत्राब्योगव्यवच्छेदाय । नास्त्यत्र सौन्दरयस्याऽ्योगः, प्रत्युत सवंथा 
‘fase (सत्ता )- विद्यत इत्यर्थः । वेरूप्याऽभाववान्‌ स पुनदंशनीयः सुन्दरो 


| आवन्तिकासूचितं तत्सौन्दर्यं भ्रवणाभ्यां निपीय तृप्यन्त्यापि प्रियजनगदितः | 
अरसवाक्यजातादतृप्तिमत्येव पद्मावत्या भूयः प्रियविषयकं किमपि प्रियं श्रवणयोः 

॥ रतां नेतुयुत्कण्ठितयाऽऽवन्तिकामुददिश्य विधीयते अश्नः-अय्ये इति। आयें 
माननीय इति यावत. , पूरवचाक्यार्थः कर्म । अयि मान्ये | श्रीमातुद्यनः सर्वथा 

॥ (रशनोय एवेति कथमचगम्यते भवत्या १ अत्र किळ भवत्या वचने सत्यतासूचक ` 
माणं वतेते १ उत किमप्येवमेवेदसुच्यते तत््रशंसायामिति पद्मावत्युक्तेराशयः | 
थुत्वा च पावत्या ` वचनमिदम्‌ , आर्यपुत्रस्वरूपपरिचयम्रदानेनात्मस्वरूपा- 
निष्करणं शङ्माना,. चिन्तयत्येव सनसि: वासवदत्ता-अय्यउत्तेत्यादि । आये 


दासी--आयें | sua nya Maha Vidyalaya’ Collection 


POTS पत्युरुदनयस्येति यावत्‌, पक्षपातः प्रेम तेन कारणीमूतेन, समुदाचारः कतः . | 
RRR यावत्‌ । अतिक्रान्त उक्षक्वितः । अहो ! आयेपुत्रप्रेम्णो महिम्ना मयाद 


सव०--(स्वगत) आयेपुत्र के पक्षपात से से अपना कतन्य भूर गई। अब क्या करूँ?" a 


| 
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छन्दो समुदाआरो । कि दाणिं करिस्सं ? दोढु, दिडं । [ प्रकाश्‌ स 
हला | Used उज्जइणीओ जणो मन्तेदि । ` 1 
पद्मावती--(क) STE । ण खु एसो उज्जइणीदुल्लहो | 


घ्यामि १ भवतु, दष्टम्‌ । हला ! एवञ्ु्जयिनीयो जनो मन्त्रयते | 
( क ) युष्यते | न खल्वेष उड्जयिनीदुलेभः | सर्वजनमनोऽभि 


नीयमप्यात्मस्वरूपम्‌ | किमथुना विधेयम्‌ ! कथं किंसु चा प्रदेयं प्रश्‍नस्यतस्योशतः 
पद्मावत्यै १ महदनुचित म्येतत्कृतमायंयुत्रस्वरूपपरिचयप्रदान नामेति । इत्यं भरिन 
दविचारानन्तरं प्रशनस्योत्तरसुपळभ्याह-द्दोटु इति । भवतु अस्तु, ' FANG 
पुत्रपरिचयप्रदानम्‌, इष्टं ज्ञातम्‌ । उत्तरमिति शेषः। आस्तां तावदिदं "म 
` कृतमायपुत्रपरिचयप्रदानम्‌, न तत्र किमपि शङ्कनीयं मया । उत्तरं दास्यम 
दाततीसुपरच्धम्‌ | इत्येनं मानसं विचार्यं तदेव प्रकाशमुत्तर प्रते-दत्वेतिः। Me 
यिनीयो जन उच्चयिनीनिवासी लोकः, एवं पूर्वोक्तम्‌, -सन्त्रयते. विच 
` कययतौति यावत्‌ । ` “मत्रि गुप्तभाषणे? इति चौरादिकिणिजन्तादात्मनेपदे ST 
दम्‌ ।'संखि पद्मावति | यन्मयो् राज्ञ उदयनस्य दर्शनीयत्ल, . तत्किलोनर्गि| 
चासिनो जनाः कथयन्ति | थुत्वेवेदं मया निगदितम्‌ । सत्यं चेद त्वया Ae 
यतो 'न_ह्ममूळा .प्रसिद्धिरिति भावः। 'उन्जयिनीवासिनो जना दशसं 
आप्लुवन्त उदयनस्य राज्ञो दशानीयत्वं प्रख्यापयन्तीत्यहमपि तत्रत्या तई | 
` भाय्यं प्राप्तवती तस्य सौन्दर्य चचसा प्रकाशयामोत्यत्न कि aa SS 
. इत्येवं गूढमत्र च्वनित चतुरिम्णा वासवदत्तयाऽऽवन्तिकया | 
` ` आवन्तिकयोक्तममुमर्थं समर्थयन्ती पञ्माचत्याइ--जुञ्जइ इति।' ॐ 
' सम्माव्यते, त्वदुक्त कतृ । उनयिनीवासिनासुक्तिरियं सङ्गच्छत इत्यर्थः WA 
| उनः कारणमाह--ण खु इति । “एष उन्नयिनीदुलेमो ` न खलु! इत्यन्वयः! hi 
uu उन्बयिन्या दुलस उजयिनीदुलभः न खलु sateen! १ 
अच्छा, SEE CrP ea aa ) CAPER Orr mee) |` 
` पश्ा०--दो सकता है। यह उज्जैन के लिये असम्भव नहीं | सुन्दरता सब * 


ee ALTE SI GNESI =< 


= by Arya 5द्विव्वीजेऊडुः 3101 Chennai and eGangoa¥. 


रामं खु सोभग्गं णाम | 
ततः प्रविशति धात्री 1 ] 
घात्री--(क) जेडु भट्टिदारिआ | भट्टिदारिए ! दिण्णासि | 
बलु सौभाग्य नाम | 
| (क) जयतु भटेदारिका | भत॒वारिके ! दत्तासि | 5 Ase! 
नौपदेनात्र तद्वासिनो जना लद्छयन्ते । “सौभाग्यं नाम सवंजनमनोऽभिरामं खलु 
eres: । सौभाग्यं सौन्दर्यम्‌, नामेति प्रसिद्धौ, सर्वेषां जनानां मनसोऽभिरामं ` 
त्द्रमाकषकम्‌ , खलु चाक्याळडारे । श्रीमानुदयनो नाम दयालू राजा श्वशुराळयं 
तः सवेरञ्चयिनीवासिभिद्शंनमा्गं नीयत इत्यतस्तदशनसौभाग्य॑ प्राप्य तथा तस्य 
ये शाक्यते चर्णयितुम्‌ । असिद्धं चेतत्‌ › यत्‌ सौन्दर्य वळादाकर्षतीच चेतः . 
PUL अतो राजानसुद्यनं दृष्द्ा तत्सौन्दर्याकृष्टचेतसः सवं एव तत्रत्यास्तदीयं 
renal किक सर्वतः प्रशंसन्तीतिं सम्भवत्येतत्‌ | अत्र च-“आवन्तिकया त्वया . 


ates मिति गूढमाकूतं पद्मावत्याः । | 
| स्त्य तावद्नया मिथः सखीसंलापमङ्ग्या पद्मावत्याश्वेतस्युद्यनविषयाभिल्ाषः 


य ` गाढमुत्पाद्य साम्म्रतं तदीयवाग्दानपरिसमाप्तिसूचनाभिप्रायेण घात्री 
र्तत इति । ततः उद्यनप्रापतिप्रवणपद्मावतीहृदयस्थयपरीक्षणा 
ATL घात्री उपमाता, मातुवत्पालनं कुर्वती सेविकेत्यथेः,- “घात्रो जनन्यामालकी - 
सत्युपमातृधु? इति कोषः । इयं चात्र पद्मावत्या एवोपमाता बोद्धव्या । - 

'अविष्टा च धात्रोयं प्रस्तुतां तामेव पद्मावतीविवाहृसम्बन्धंनिष्पत्ति सूचयति ` 
इति । भतृदारिका पद्मावती, जयतु सर्वोत्कषण वर्ततामित्याशीः। एषा च 
शि धान्या प्रयुक्ता युज्यत एव । चिरं जीवतु सौभाग्यवती नः स्वामिनः कन्याः 

^ पतीत्यथः । ` तदेव जयस्य कारणं प्रकृतमाह--भटिदारिप इति । दत्ताऽसि _ 
ASCs, परस्वं जाताऽसीत्यः | दानं चात्र वाचव सम्भवति । वार्दान ` 
¶एपतिमहीत्रोः परस्परैकवाक्यतापूर्वेको वाडनिद्ययः | राजकुमारि | वारदानंः' 
| भ इरने वाली होती है। 

1 -- - 0-0 (क्र भाई प्रवेश करकी Vidyalaya Collection 

|| Moraga को जय हो । दे राजकुमारी ! तुम दी गई। झड 
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वासवदत्ता- (क) अय्ये ! कस्स ९ “an 
धात्री--(ख) वच्छराअस्स उद॒अणस्स | | 
वासवदत्ता-- (ग) अह __बासवदचा- (ग) अह छसली सो राआ! | सो राआ ? 


(क) आये ! wet ? 
(ख) वत्सराजायोद्यनाय | | 
(ग) अथ कुशली स राजा ? 


ते निवृत्तम्‌ , सञ्जातपाणिग्रहृरोचाऽधुना त्वं परकीया संतृत्तेति भावः। ` 
अथेति तद्विषयक्रमेच कञ्चन मिथः संळापप्रकार॑घात्रीचासवदत्तगोदर 
'कविः । तत्र च धात्रीसुखाणिशम्य पद्मावत्या दानं, पूर्वतो विदितार्था$प्य*ि 
` चासवदत्ता स्वभतुरात्मनि ताइशं इढमनुरागं विचिन्त्य तदीयभार्यान्तरसोधार 
. विषये शशं शइमाना एच्छति साकृतं घात्रीम-- अय्ये इति । “आरे इक 
` सम्बुद्धिः स्थान एव वासवदत्ताया. बद्धां मातूनिर्विशेषां धात्री प्रति । दत्ते 
AA, कस्मे किचामयेयाय पुरुषाय । अयि ! मान्ये ! पुराय क्स 
Sener पद्मावती, कस्तावद्स्याः परिग्रहीता चरः | पत्युरस्या नाम 
` भवत्या स॒स्पष्टमिति प्रश्‍नाथः | 
` उत्तरमाह घात्री- चच्छुराअस्स इति। 'वत्सराजाये'त्युदयनस्य 
. सुदयनान्तरअतीतिव्यवच्छेदाय । वत्सदेशाधिपतय उद्यनाय «अति 
` त्तमेनोदयनमस्याः पति जानीहीत्यर्थः । 
पद्मावतीपतीभूतसुद्यज्न थुत्वा तत्कुशळं पच्छति. वासवदत्ता 
RET अशनाः 'मङ्गलानन्तरारम्भमर्नकारन्यष्वथो अथ' इत्यमरः | 
` कुशल्युक्त, “अत इनिठनौ” इतीन्‌। ‘ar इत्यनेन sara: प्रसिद्ध 
W अपि कुशलं add राज्ञ उदयनस्य ? तत्कृशलहत्तान्त 
' महयं तदिदं सुविशदं. भवत्या निवेदनीयमिति भावः। अत्र किलः 
`` पावती दत्तेति विषयस्यावगतौ वासचदत्तायास्तत्कुशळ्ररनस्य को 
इत्येनं न शद्धनीयम्‌ +` असह्मतमां नूतनां विरहवेदनामनुभवतो 
चासव०--आर्ये | किसे! ` ES 
घाई-शत्सतेभ उद्यमी Maha Vidyalaya Collection. ` 
... चासंव०-बेराजाकुझछ सेतो AI 


| धात्री--(क) कसली सो आअदो | तस्स भट्टिदारिआ पडि- 
॥च्छिदा अ | 
बासवदत्ता--(ख) SRE | 
घात्रो--(ग) किं एत्थ अचाहिदं ? 


(ख ) अत्याहितम्‌. 7721 27 
` (ग) किंमत्रात्याह्ितम्‌ ? : 


| ` चासवदत्ताप्रश्‍नोत्तरगर्म॑तदस्निमदृत्तान्त॑ निवेदयति धात्री--कुसल्लीति । 
धागत उपस्थितः, अर्थाद्राजमवनम्‌ | 'तस्मे'ति च सम्वन्धसामान्ये कत्रयाऽवि 


ee 


` परियतमेनोद्यनेन ed  पत्न्यन्तरपरिग्रहं निशम्य चित्ते समुद्भूतं अणयभावः 


Ra शङ्कमाना सहसा वचनमुद्गिरति वासवद्त्ता-अच्चाददिदे इति। 
MRI मदू भयम्‌, “अत्याहितं महामीति'रिति कोषः। महतो अयस्यः  स्यान- 
दे यत्किछोदयनस्य. .पद्मावतीपरिप्रहोज्यम्‌ | सम्मावये, तदिदं मददान्तमनथे 
ष्यतीति भावः । ` 


रमे क्या अनर्थे हुआ 
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nn 


(क) कुशली स आगतः। तस्य भट्दारिका प्रती. च । 250704 Aye 


A शोकावेगं निरोद्घुमसमर्था, स्त्रविषये तदीयगिःस्नेइत्वसम्भावनया महद्‌ ` 


| Sat महाभयमिति तत्स्वरूपं प्रच्छति धांत्री--कि इति । अत्र उदयनछृते ` 


i Ts ०--मदान सन Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection — $ ; 


YA 


 _ आ्यागमः धानं. सुख्यो येषु तान्यागमंभ्रंथानानि, SARA 


महापुरुसद्दिआआणि होन्ति | 


f 
) wa चेतःसु WAI: स्यानं लभते, अत समयमहिस्ना AS ~ 


` अपनी प्रकृति पर आजाते दे । ) 


x5 सव्याख्ये स्वप्रवासबद्त्ते- =| Aig 
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चासवदत्ता--(क) ण हु Pea | तह णाम सन्तप्पिअ न 
सीणो होदि त्ति | के 
घात्री—(ख) अय्ये ? आअमप्पह्ाणाणि 


(क) न खलु किञ्चित्‌ । तथा नाम सन्तप्योदासीनो भवतीति||, 
(ख ) आये ! आगमप्रधानानि सुलभपयेवस्थानानि महापुर 
यानि भवन्ति। ? ४77० 


त 
Ba सम्भाव्यते भवत्या | तदेतदधुना स्पष्टीकरणोयमिति घात्रीवचनस्याभिम च 
प्रणयरमसादुक्तत्य चचसः सङ्गतिं दशयति चातुयेण रहस्यगोपनं Bis 
चासवद्त्ता-ण हु इति। खल्त्रिति वाक्यालङ्कारे, अन्यदिति शेषः WP 
कठे | तथा तेन प्रकारेण प्रह्मचारिसूचितेन पूर्वोक्तेन 'हा ! AA | वासवदत्ते 


Sia 
रूपेणोति यावत्‌, नामेति चाक्याळडतो, सन्तप्य सन्तापं कृत्वा ew 


| त्सव विस्मृत्य नूतनां पत्नी प्रतिग्रहता वासवदत्तायां नूनं स्नेहरहितेन ae 
| Rand तथोक्तं मयेति भावः। ` 3 


__ चासवदत्तया सम्मावितमत्याहित निषेघन्ती वचनं agen घात्री a 
इति 'आगमअधानानि महापुरुषद्ददयानि सुळमपर्येवस्थानानि ae 


STS ma । महापुरुषहदयानि महात्मनामुदारअकृतीनां चेता |¦ 
'सुसम्मव सुकरमिति यावत्‌ पयवल्थान विकारपरित्यागद्वारा स्वरूपेण i 
तानि सुल्मपयवस्थानानि, भवन्ति. जायन्ते । अयि | मान्ये ! 'आवन्तिके! 


k 


AIT धा Vila kaaga Aza I 
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धासवद्त्ता---(क) अय्ये | सअ एव्य तेण वरिदा ? 
॥  धात्री---खं) णहि णहि । अण्णप्पओअणेण इह आअदस्स 
| अभिजणविव्ज्ञणबओरूब॑ पेक्खिअ सअं एव्त्र महाराएण दिण्णा] 


( क) आये ! स्वयमेव तेनः वरिता ? | 
न (ख)नद्दि नहि। अन्यप्रयोजनेनेद्दागतस्याऽभिजनविज्ञानवयोरूपं 
eg स्वयमेव महाराजेन दत्ता 1३% 

f किबित्कवेन्तोऽपि ते शाज्ञोपदिष्टमानसिकविवेकवलेन स्वीयां पूर्वा अङ्कति न कदापि 
त्यजन्तीति चाक्याथः | अयमाशयः महानुभावः श्रीमानुदयनः कार्यविशेषेण पद्मा- 
वत्याः अतिग्रह कृतवानपि वासवदत्तायाः स्नेहमहिमानं न नाम जातु विस्मरिष्यति । 
| अङ्ीकृतपरिपाळनं हि महात्मनां - भक्तिरेव । अतो नूतनोऽयमारोपितः पद्मावती- 
(ee स्नेहभावस्तस्य राज्ञो हृदयेऽलुस्यूतचरं वासवदत्ताविषयकं रतिभाव॑ कयः 
॥ सप्यपाकतु न तावत्प्रभविष्यतीति | 

|ˆ इत्यं धार्या वचनेन मतुर्निःस्नेइत्वसम्भावनायां शियिितायामपि स्वविषये 
Reine -परीक्षितुकामा इच्छति धात्रीं वासवदत्ता-अय्ये इति। 
| परिता आपुमिश्,. ईपसार्थकाषचौरादिकाद्‌' वरघातोः कप्रत्यये ख्रोत्वाडप्‌। अयि | ` 
IR | श्रीमानुदयनः स्वत एच तां पद्मावती प्रापभेच्छस्करिमिति sere: । पद्मावती- . 
॥गंतचेता यंदि स मत्तियो. राजानं at प्रा्थितवांस्ताहि पूर्वोक्ता मम तद्विषयिणी शका 
|| तदवस्थेवेति मनोगतमाकूतं प्रश्नेपस्मिन्‌ वासवदत्तायाः | 

॥ पत्तरयति ब्रासवद्त्तायाः प्ररनं धात्री-णहीति। अत्र च पूर्वोक्त FR . 
'ते, दौ नयौ पूर्वाक्ताथल्य -सर्वथाऽभावं द्योतयतः | उदयनः स्वयं पद्मावती 
he गेवच्छुदित्यथः | तहि कथं तस्य तत्मापिरित्यशकथ 'तस्य तत्माप्तीच्छा ` 
स्वतः, किन्तु परत’ इत्याइ--अण्णष्पओअरणेणेति | अन्यप्रयोजनेन कार- 
“ei ग, इह राजभवने, अभिजनविज्ञानवयोरूपम्‌, अभिजनश्च विज्ञान च वयश्च | 
Wines ्लीबत्वमेकत्वं च, अभिजनः ged, “सन्ततिरगोत्रजननः 
= न्याभिज्‌ इति कोषः, विज्ञानं वीणावाद्नादिविषयकं विशिष्ट ज्ञातम्‌ „ 
1 पासव०--आर्ये | कया स्तयं ही उन्होंने वरण किया? . . are 
RTE नहीं) दूसरे आमा से अर NE RAREST बांका व8/ और रूप को. 
मराराज ने स्वयं ही उन्हें दे दिया । . . 


सव्याख्ये स्वप्वासवद्त्ते- 
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: वासवंदे om आत्मगतम्‌ ] (क) एव्वं 1. अणवरद्धो 


[ प्रविश्यापरा ] 


केनापि कारणेन सम्पति राजभवनं गर्तस्य राज्ञ उदयनस्य कुलीनतां काची 

यौवन सुन्दरता. च प्रत्यक्ष निरूप्य महाराजो . दर्शकः किल स्वात्मभगिवी 

adt तेनाऽप्रार्थितामपि तस्मा .उदयनाय चरग्रणसम्पन्नाय वराय स्वयं स 

अतिपादितवानिति भावः | 3 

. घांत्र्या अतिपादितमेतादशं स्वभतुंः -पद्मावतीप्राप्तेः प्रकारमचगत्य तां क 

` यिणीं मानसीं शद्धामपाकुर्वाणा चित्तेऽभिघत्ते ससन्तोषं' चासवदत्ता--पव्व ह 

एवम्‌ इत्यम्‌, एताइशः  पद्यावतीपरिग्रहप्रकार. इति याचत्‌। अन्न-पत्मावता। 

अहविषये, अनपराद्वः अकृतापराधो निर्दोष इत्यथः, कतरि क्तः। अतुः किए 7 

. वत्याः गरपतेत्रिषये इत्तमेताइशं वर्तते । इत्थं सति .. समये$स्मिज्ञप्राथनयेव 

' ` सुपगतां. साकषाज्लच्मौमिच पद्मावती प्रतिणृढ्घारयपुत्रो मत्प्रियोऽयं दो 

` जं नास्तोति न मया तत्र सुषा स्वविषयकं निःस्नेहरौच्यं शङ्कनीयमिति - | 

` 'कार्यविशेषापेक्षितया हि मदद्तमार्थसाधिकां पद्मावतीं पर्यग्रहीदा्पुत्रो न | 

` कामनया । न च सम्भावनीयं मयाऽदो, यदेष तां प्रतिग्हन सहज मयि थी 

. जुवन्ध लघयिष्यति । सवथेदं कार्य प्रशंसनीयं. 5यतमाभ्युद्यामिळाविणया 4 
चासवदत्तात्मगतोक्ते रहस्यम्‌ । 

`= इत्यमेतावता प्रवन्धेन वाच्याथमहिम्ना पञ्चावत्यां उदयनगत॑ सविरेपं | 

 . भावं प्रतिपाद्य व्यङ्गथमर्यादयोद्यनस्यापिं हृद्गतं  पञ्चावतीविषयकाचुर॥ ` 


` ` अ्रक्ृतकायसिद्धेंः सूचनापि संतृत्ता । 
j ` इदानी किलेतस्मिन्महनीयतमे वासवदत्तयाज्जुमते विवाहे. पद्मावत्या 
| सङ्गलाचरणस्य रू्षावसरत्वं सूचयितु तदं च धात्री त्वरयितुमपर 
अवेशमाह कविः--प्रविश्येति । अपरा चेरीत्यर्थः । D 
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चेटो--(क) तुबरदु तुवरदु दाव अय्या | अज्ज एव किल सोसणं 
| णक्खत्तं । YA कोदुअमङ्गलं कादव्वं त्ति अझाणं भट्टिणी मणादि। 


वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ | (ख) जह 
eta में हि ] (ख) जह जह तुवरदि, तह तह 


(क) त्वरतां. त्वरतां ` तावदार्या। अशेष किल शोभनं न्ना 


| अद्येव कोतुकमङ्गलं कतंव्यमित्यस्माकं भट्टिनी भणति | 
| AJ यथा यथा त्वरते, तथा तथान्धीकरोति मे हृदयम्‌ । 


d. स = चेटी वूते--तुवरदु. इति ॥ 'त्वरतां त्वरता!मिति © wut चेय बटो वू तुचरडु इति! लर ware woke 
4 शयद्यतनायी द्विरक्तिः। तावद्वाक्याळङ्कृतौ, आर्याः धात्री । सम्प्रतीतः 

m त्वराविशेषोष्वलम्ब्यतामित्यंथेः । _ तदेव . त्वराकरणस्य a 
। किलेति: निश्चये, agen. विवाहमज्ञतसूत्रवन्धनरूपं शुमकार्यम 
aaa wer ug पत्नी, देनी saeg तु 
ator: 1 भणति कथयूति, आश्ञापयतीति यावत्‌। नूनमयतन एव दिवसे 
॥ महळूकार्यानुकूलं सुन्दर नक्षत्रं वततेः। ` अस्मिक्षेव दिने पद्मावत्याः करे वैवाहिकर 


; poate प्रवेशनीया पद्यावतीत्यस्मदीयस्वामिन्या आदेश इत्यथः । `; शुभं 7 शाघरं 
श्रेयांसि -च बहुविघ्नानि भवन्तीति. wager पञ्चावतीविषाहः 


नान्वेषणीयम्‌ , एष्‌ एव - च . मङ्गळसूत्रवन्घनौपयिकः . समीचोनोऽवसर 


॥ ( सदन ) करना दोगा- दसा इमलोगों को स्वामिनी रानी कहती TL 


| RAR मङ्गलसूत्र वन्धनीयमित्यतस्तदथौ तत्र. कौतुकागारे (aR) . 4 


त भशलकार्यमिदानीं mec, अदैव -दिनशुद्धिरिति मप्लकार्यानुकूल ` ; Í 


| Wee यथा न: विचलेत्तया त्वरयेतत्सम्पादनीयंम , अतः alae प्या / ` i 
ai विवाहमन्नलागारे शाघ्रसुपस्थातन्यं भवत्ये!ति रात्र्या Met TAT “ 


oy 


अमुना हि चेटीवचनेन पदूमावतीविवाहसम्रयस्यासनतमत्वं fat पुनरप्य a : 
lee Ra सपत्नीभावसमुचितं. मह्दामोहं नाटयति EIA ` 
At ॥ अञः चेटी कत्री । अन्धीकरोत,; अनन्धमन्धं. करोतीत्यर्थे 'कभ्वस्तियोगे ` {¦ 


दासी-बस आप शीप्रता करे । आज दी अच्छा नक्षत्र ( दिन) दै, माज ही मङ्गल- ' 


| hs mae "नए हल SR EE हे मेरे इम ion bt Sr | 


 - छाचारणत्वरासभ्पाद्कं वचनं निशम्य महामोहमयीं विवेकाभावकृतां 


८२ सव्यार्ये स्वम्रबासवद्च्ते- 
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धात्री--(क) एदु एडु भट्टिदारिआ । 

[ निष्कान्ताः सर्च 1 ] 

द्वितीयोऽङ्कः । WA 

अथ तूतीयोव्डू!.। F 

[ ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती चासवदत्ता । ] ig । 

(क ) पत्वेतु भटेदारिका | i 

सम्पयकतंरि च्विरिति च्वप्रत्ययः, “अस्य '्वा?वितीत्वम्‌ । हदयं कमं । । 
स्यान्ध्यं च अज्ञानर्पम्‌, तेन च तत्र विवेकदर्शितायाः प्रतिरोध: सुळम एं 

यावद्यावदियं त्वरयति at चेटी, तावत्ताबन्मदीयं हृदयमिदमज्ञ 5 

शूल्यतादशां E | त्वरयन्त्याश्‍चेव्या वचनान्मूढं मनो ik 

शून्यतां med इति भावः । पूर्व किळ वासवदत्तया घात्रीवचनेन त i 

विवाहसम्वन्धान्तरसम्मवं मानसं शझ्धाकछइंमपनयन्त्या कथमपि हृदयं व 

G dCI प्‌ 

व् 

र 


मांसीद्विनेकमहिम्ना । इदानीं तु पुनरसावपरस्याश्चेव्यां इदं पदम 
अत्यपद्तेत्महो | सहजल्नेहस्य महिमा | 

'वेटीवचनात्पद्मावती' तत्र गन्तुं अवर्तयन्ती धात्री वचनमाह--पढु पडु र è 
द्विरक्तिरियं गमनत्वरायामादरे च। 'आगम्यतामागम्यतां राजकु मार्या : 
नाध्वना गम्यतोः कौतुकागारमित्यथंः ade 
a इत्यं पद्मावत्याः कौतुकांगारगमनं तंदनुसारं द्वितीयाइंसमा४५ 
 रज्गमचात्सकलानां निर्गमनं दशयति ds लर 
_ ` अइसमाप्ति सूयति-द्वितीयोऽङ्क .:. ` AS 
_ इति ओस्वष्नचासचद्त्तब्याज्यायां a aE 
au RAR । अथ ` द्वितीया ; 


Digitized by ^ a! Chennai and eGangotri aR 
| वासवद्त्ता--() विवाह्ममोद्सडुले अन्तेडरचडस्साले परितं 

| निअ पदुभावदिं इद create पमद्वणं | जाब दाणि . माअघेअणि- 
| सुत्तं geet विणोदेमि | [ परिक्रम्य ] अहो ! अददं |: अय्यउत्त 


| : (ऊ) विवादामोदसडुले A पिस्य पानद” अन्तःपुरचतुश्शाले परित्यज्य पद्मावती- 


| मिहागतास्मि अमदवनम) यावदिदानीं भागघेयनिवत्त 
| आनि अहो अवादि । आयि नाम परकीयः सडत: सा । आयेपुत्रो$पि नाम परकीयः age: 1 याबंदू A 


| भियतमोदयनल्य विवाहसम्वन्थं पद्मावत्या समं निश्चितमवगत्य तद्धेतुकं चिन्ता- ` 
| इमाव नाउयन्त्याः पद्मावतोकौतुकमाळिकागुम्फने नियोचयमाणाया. वासवदत्तायाः 

॥ समुचितं अवेशमाह कविः -. 

| ' ` वासवदत्ताया मनोगतं वितकमाह--विषाद्यामोदेत्यादि:। ` विवाहल्य प्रद्मा- . 
| पतौपरिणयस्य आमोद आनन्दो येषां ताइशेवान्धवजनेरिति यावत्‌ सङ्कुले परिः . 
| पूव, अथवा विवाहामोदेन वान्धवजनाभिनीतेन. . पद्ावतीपरिणयानन्देन. सकुले. . 
| विवाहमहोत्सवशाळिनोत्यर्थः 1. विवाहोत्सवानन्दस्दोहमग्गैर्बान्धवजने:-: परिपूर्णः 

| त्यान्तःपुरचतुःशाळल्येयमानन्दपूर्णत्वोकिरौपचारिकी ` चा वोद्धव्या ॥ अंत्र च पचे 

| पनलानन्दोत्सवस्य सवतो sae भूयस्त्वं च दयोत्येते । विशेषणं ` चेदमंन्तःरः 

| शालस्य । चतुःशाळ हि परल्पराभिमुखीनां शाळानां चतुष्टयेन संयुक्तं सदन- 
TR । अमदचनश्च  अन्तःपुरविहवारोचितयुष्यानम्‌ । अन्तःपुरे पद्मावत्या अव | 
| तु वरागमनअरतीक्षामूळक्म्‌ । तत्रच वहुजनाकीणे वासवदत्तायाः अच्छः . 


» इुःखप. आर्युत्रानवापिरूपम्‌ , विनोदयामि यावतः, अपनेष्यामीत्य 
1: 'यावत्युरानिपातयोळेट्‌: इति भविष्यदर्थे eg! विजने दुःखस्य. छब्घप्रसरू ` 
(९. त्कप्ठाविनोदेरिवात्मानं विनोदयिष्यामीत्यथः | तामे Frat नाटयति ` ` 
PRET: | कतिचित्पदाति गत्वेत्यर्थः । अहो इत्या । अत्याहितं महामौतिः | 

1. RRT । तदेवाइ-अय्यड्तो इति । नामेति स्मरणे । परकीयः अत्यस्याः 


पवः काडया हो रे लुपो त्वरी, छोड़कर में 
BA में भाई हूँ। तो अब मेरे दुर्भाग्य से Soe : 


E मिळली Gate रण सी oA 


सव्याख्ये स्व 
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.वि णाम परकेरओ संबुत्तो । जा उवविसासि । Ey ; 
-खु चक्षवाअव॒हू, जा.अण्णोण्गविरहिदा ण जीवइ | ण॑ खु अहं पंख 
णि परितजामि । अय्यउत्तं-पेक्खासि त्ति एंदिणा. मणोरदेण जीवा 
AGA | प 9™ 918 392 ह वि 
“चन्या खलु चक्रवाकचधूः ` याऽन्य्रोन्यविरहदिता न जीवी 
खल्वहं ` णान्‌, .परित्यजामि । आर्यपुत्र . पश्यामीत्येतेन i 
“जीवामि agam ` ˆ =: 
$ 


> “६ NS 


प्मावत्याः ; सम्वन्धी ` पतिरिति. यावत्‌ „ dad `सल्लातः। ` मध्यः 
बहतोऽप्यायपुत्रस्य पद्मावतीभ्रियतमभावो मे महते विस्मंयांयःकेषटाय ततिं आ 
` मुनरपि चिन्तावेकल्यमेव दशयति-डपविश्येति ।ककचिस्रदेशे स्थितिले |` 
. परिक्रमोपवेशौ वासवदत्ताया एकत्रानवस्थानेच्छांमूलक चिन्ताविंशेषं सूनर hi 
_'प्रियवियोगिनीं जीवन्तीमात्मानं निन्द्ति--धण्णेति घन्यांः अभिनंन्दनोगा, ४ 
fre, अ्रन्योन्यविरदिंता परस्परं ` वियुक्ता 'प्रियेणः बिनाकृतेत्यथं) न जो 
._ आणांस्त्यक्तु चेत .इति.यावत्‌ ।:खलुस्त्वर्थ अहन्तु इत्यर्थः ।/एकाकिनी a 
| जीविठु नोत्संहमोना : नून अशंसनीया; अदन्तुः भियवियुक्तापि जीवन्ती 
` स्मी'ति तियेगजातितोडपि दवीनामात्मानं मन्यतेः वासवदत्ता जीवने का 
अय्य उत्त इति । पश्ग्रामीति.वतेमानसामाप्ये भविष्यदर्थ रूट 17 एतेना 


नस्य सम्मतिः आप्तावसरत्वं :सूच्यते 1:,मनोरथेनः आशा ol 
ya Fre आयपुत्ो नूनं ' नयनयोचरतां .गच्छेदित्याशातन्तुरेव NF 
` वासवदत्ताया wer. जीवनेऽवळम्वनमस्तीतिःभावः। ` वियोगे: किल प्राणिनो 


wa समाशरमप्रत्याशयव किसंपि समाश्वासन भवतिः। तथा च Raza 
._ कुसुससदर्श आयशो दात जाना. सयः पति मणि हरय वोग णि र. सः पाति अणयि . हृद्यः विप्रयोगे रुणद्धि ति 
j ` ` ` 'प्माचतोपरि णयौपयिकी areas वासबदतया (. 


i ` (बूम कर ) शाय १ अनघं (गजब ) हुआ। गार at er पा Ge ज 
"रजा (६९१) से धति जोती नहीं रि 
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[ ततः प्रविशति पुष्पाणि गहीत्वा चेटी 1 ] 
| चेटो--(क) कहिं णु खु गदा अय्या आवन्तिआ १ i परिक- 
| स्यारवेलोक्य ] अम्मो ! इं चिन्तासुएणदिअआ णीहारपडिहृदचन्द्‌- 


| Ra विभ अमण्डिदभइ्ं वेसं घारथन्दी पिअङ्ुसिलापट्टए. उवविठ्ठा | 


| (क) Bs खलु गता आयोवन्तिका ? अस्मो ! इयं चिन्ताशून्य 
हृदया नीहार तहत पशणिडतभद्रर वेषं घारयन्ती 
frames | eater याबंडुपसर्पामि । आये ! आवन्तिके [म 


r tr 
| मीहमानायाद्विर तन्मामण sae - गरहीतपुष्पायाखेठ्याः  प्रवेशमाह-- ततः | 


| ` वासवद्त्तान्वेषणपरायणायाश्चेव्या मानसिकं वितकमाह-- काह. खु इति 1 
:| आवन्तिका अवन्त्यां भवेत्यथः.॥ तत्र . भवः’ इत्यधिकारे “कार्यादिभ्यष्ठमुमि ठः 
इत्यनेन काशयादेराक्कतिगणत्वकल्पनया मिठमरत्मयः, तस्येकादेशे MATT |. पूज्या 
आवन्तिका साम्प्रत . क्वास्तीति चेट्या Rae: । परिक्रम्यावलोक्य, किञ्चिद्‌ गत्वा 
यमदवनस्यां तां - इष्ट्राह-अस्मो- इति |. विस्मयानन्दसूचकमव्ययमिदम्‌ः। ` तां 
ta चिस्मयस्तत्म्राप्त्या.च हर्षः । .चिन्ताशन्यद्ददया, चिन्तया | 
भियचिन्तनेन हेतुना शून्यं ज्ञानशन्यं Rede हृदयं भनो यल्यास्तादशी, | 
4 7हरप्रतिहतचन्द्रलेखा, नीहारेण हिमेन अतिहता ताडिता आइता या - चन्द्रलेखा . 
TRE ताइशी, अमण्डितमद्रकम्‌ ASSMAN सुन्दरम्‌+  मद्रकमिति स्वार्थ 
छ स्वभावसुन्दरमिति याचतः, वेषं स्वरूपं घारयत्ती विभ्राणा | उभयत्रोपमानोप्रसेः 
विशेषणं योज्यम्‌ । -प्रियज्ञशिळापश्के, प्रियज्ञोःः फछिनीइक्षस्य -तस्सम्ब्रः 
पिनि तद्ये तत्समीपस्ये वा . शिलापइके विशारपापाणखण्े, उपचि स्वता iad 
त इति शेषः |. सेयमावन्तिका विचारममा. तुददिनच्छणेन्दुकलेव ` स्वाभाविके 
बहन्ती फलिनीइक्षसम्बन्धिनि: विशाल्पाषाणखण्डे Raat हर्यत इतिः 
(दासी get को लेकर आती है!) - ˆ (RR 
दासी--आयाँ अवन्ति-देशवॉली कहाँ भला चली गई! ( घूमकर भौर देलकर) | 
! ये तो मारे चिन्ता के अपने आपको भी भूलकर कुदरे के पढ़ने से चन्द्रमा की कडा 
फीकी मास एतु भिबछुरूता. AIAN कत्र: चोदति बनाये ही 
RRs को घारण किये. इए बैठी हैं। अच्छा, पास जाऊं । (पास _ 
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जाव उवसप्पामि । [ उपस्रृत्य ] अय्ये ! आवन्तिए ! को कालो | | 
अण्णेसामि | || 
वासवदत्ता--(क) किण्णिमित्तं ? 


चेटी--(ख) अझाअं भट्टिणी भणादि-मद्दाङुलप्पसूदा सिक्रि 
णिउणा त्ति इमं दाव कोदुअमालिअं Tee अय्या | 


कः कालः त्वासन्विष्यामि | 
ख ) अस्माक went भणति-महाकुलप्रसूता खनिगघा निपुण 
८? इमां तावत्‌ कौतुकमालिकां गुम्फत्वायां | 
मावः | यावडुपसरपामि तत्समीपं गच्छामि । उपस॒त्यः समीपं गत्वा; वदतीति शे] 
कि तदित्याइ--अय्ये इति । कः कालः कियान्‌. समेयोऽतिकान्तः,: त्वामत 


सचिरात्ते वार्ता कापि नाधिगता, देवयोगांदधुना दर्शन जातमिति भावः । । 
| चेरीवचनेऽस्मिन्‌ वासवदत्तायाः अश्नः-- किण्णिमित्तं इति । ममान xe 
-o क्रि भयोजनम्‌ ! केन कारणोनाहं Ra ` - `: wa 

5 चेव्युत्तरमति--अह्याअं इति । भइनी अनमिषिक्ता स्वामिनी, SA 

TÅR यावत्‌। “देवी कृतामिघेकायामितराठ तु अनी’ इत्यभरः, भणति |]. 
ति । अस्मत्स्वाभिन्या उक्तिरियं aerate’ । serena | 
.. सिन्यां भक्तिविशेषप्रदशनांयः । तामेवोक्तिमाह--मद्दाकुलेत्यादि ।- मह. 
सता महति कुले असूता उद्दे वंशे ग्रहदीतजन्मा 'कुळीनेति यावत्‌; शिखा 
कु, निपुणा तत्कायेकुशला ।: आर्याया आवन्तिकाया ( वासंवदत्ताया ) 
jZ 'तत्कतूकमाळाझथनयोग्यताभिप्रायग्भाणि 


'जाकर ) आयें आवन्तिके ! कितना समय बीता, में आपको उड cal हूं । र 5 


TAVERNE tn लर 
सौहाग at माळा को गूँथ दे। | 
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घासवदत्ता--(क) Se कस्स किल गुहिदव्वं ? 
चेटी---(ख) sai भट्टिदारिआए | si 
वासबद्त्ता-[ आत्मगतम्‌ ] (ग) we पि मए कत्तव्वं आसी । 
। अहो ! अकरुणा खु इस्सरा | `. 


| (क) अथ कस्मे किल गुम्फितव्यमू र 
| (ख) अस्माकं अतृदारिकाये। - 
| (ग ).एतदपि मया कतेव्यमासीत्‌। अहो ! अकरुणाः सलवीश्राः।_ : खल्वीश्वराः | 
५ at, कौतुकमालिकां सौभाग्यसूचिकां मङ्गलसजं,ुम्फलु,अथ्नाठु । भार्यनायां | 
'होट्‌। कुलीनया स्नेहशांलिन्या कुशलया च- भवत्या मङ्गळमालिका सम्यग्‌ प्रथितुं ` 
| शक्येत्यतः सेयं 'ग्रथनीयेति तात्पर्यम्‌ । : चेव्यादीनां परिंचारिकाणां स्वामिन्यपि सा 
| सन्निधो स्थापितामथिभगिनीमावन्तिकां सगौरवमेव पश्यतीति तद्वचने साघारणतया 
| ति अयुक्तं न तावदुप्रदिशतीति | - 
श ततः पृच्छति aAA । अथशब्दः E 'महळानन्तरा-- | 
| रम्मप्रश्नकात्स्न्येष्वयो अथ’ इति कोषः। किलेति वाक्यसौन्दये । गुम्फितव्यम्‌ । . 
4 प्रथनीयम्‌ । सामान्ये नपुंसकत्वम्‌ | कस्य कृते माछिकेयं अयनीया मया  . . . 
| उत्तर दत्ते चेरी-ह्माझं इति । सतृदारिकायै राजकुमाये पद्यावत्ये । ताद्य ` 
॥ चतुर्थी । अस्मदीयपद्मावत्यथे कोतुकसाछिकामिमां प्रथ्नातु भवतीत्यर्थः | अस्माक ` 
d मिति पदं पूवंचदात्मनो. भक्तिविशेषं द्योतयितुं पद्मावत्यां स्नेहवाहुल्यं वहन्ती वासवः 
q ९त्तामपि सडभहीतु प्रायुज्यत चतुरया चेव्या । 
4 ` RAS वासवदत्ता मनसि करतें विचारम्‌ आत्मगतमित्यादिना। एतदपि. 
AWS साळाप्रथनमपि मया मदूद्वारा, TIL सम्पाद्नीयमासीत्‌ १ अहमेवाः 
A स्मित नियुक्ता साल्यप्रथनकर्मोणे १ यत्र ममारित प्रणयः स प्रियो भवति देवादय - | 
d पावत्या इति तदौपयिकमिदं कार्य कथं नाम कठ पारणीयं मयेत्याशयः । अहो | 
शत खेदे । अकरुणाः Adar, खलु. fate, ईश्वरा देवाः समर्था लोका वा। अया | 
1 sda गूण जार! rn O 
SANT राजकुमारी के RII = 
AA AA RATED AT सम ठोगमो 
| निय हो निदयो हे 
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चेटो--(क) अय्ये ! मा दाणिं अएणं चिन्तिअ । एसो जाग 
दुओ मणिमूमीए हाअदि । सिग्घं दाव शुझदु अय्या | ` . 
_ घासवदत्ता-न आत्मगतम्‌ ] (ख) ण सक्कुणोमि अण्णं चि 
rag | [ प्रकाश्‌ ] ददला ! किं feet जामादुओ ९ ; 


(ख ) न शक्तोम्यन्यच्चिन्तयितुम्‌ । gen! किं दृष्टो जामाता ? | 
ऽनभिळषणीयमिदं वस्तु मत्करेण सम्पादयिएुं समर्था देवास्तदथिकारिणो iah 
सि दनं नियतां दान्ति, समर्याना ते किमशक्रयम्‌? स ते adai] 
आवन्तिञ्रं किमप्यन्तबिन्तयन्तीमभिछच्य चेटी त्रते--झय्मे इति | इग 
समुपरिथितेऽस्मिन्‌ विवाहावसरे अन्यत्‌ मा चिन्तयित्वा विषयान्तरं न | 

! GAY aa विचारान्तरमझत्वा तदेव शोध्रं निष्पादनोयमिदानी गते शि 
| त्ययः (मा चिन्तयित्वा’ इत्यत्र मायोगे ल्वाप्रत्ययस्तु 'अलंजत्पोः पतिवेधगोः ara 
\ क्त्वा' इति सूने अडंबल्वोरपळभणार्थ त्वकल्पनया कयश्चित्साघ्यः | वस्तुत 
महाकवयः कुत्रचित्किमपि यथेच्छ प्रधुज्ञानाः अरोस स्व यथेच्छं प्रथुजञानाः स्वतन्त्रतात्मनः ड्यापयतो 

` निरङ्कशत्वं स्वकीयं व्यक्षयन्तितमाम. | एष समीपस्थः, जामाता वरः, मणिषु ||; 
मंणिमयग्रहे संगिमयवेदिकाया वा, जायति art करोति, जे शौचे? इति भौवारि| 
कस्येदं रूपम्‌ । तानद्रक्याङङ्कारे। विचारान्तरलुष्ठानल्य नायं समय । महा चा 
साचरत्यधुना जामाता । स्नानानन्तरमेव हि मङ्गलमाछिका घारणोया वरेण ,। FL 
TAWA सां Herat भव्येति तात्पर्यार्थः 
आत्मगतमित्यादिना 'दुरवेवादवसरामावाचेदानी विचारान्तरं कुँ -नं | 

` यॉम्यहं तपत्विनों त्यात्मनि गूढाय विचाये पुनः स्वमतृंविषयक वृत्त तुमु 
` अक्थं पते वासवदत्ता -दळेति । चेञ्या समं विज्ञम्माळापं कर्तुकांमया प्रिये 
fx या चेटोयं संखोबुद्धथा तेति सम्बोष्यते 1 far: इति । भ | 
नाम जामातुदेशेन ते an ; 


बासी-आये | इस समय दूसरा न सोचे ये दामाद 
_ इसळिये आप wateja hini Kariya Maha Vidyalaya Colle 


चासव०-<स्वगत) दूसरा नहों सोच सकती हूँ। (प्रकाश) अरी ! क्या दामाद को 
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| . चेटों-(क) आम, feet भट्टिदारिआए सिणेहेण अहअं 
| कोदूहलेण अ | 

| वासबदत्ता--(ख) कीदिसो जामादुओ १ “० 

चेटी--(ग) अय्ये | भणामि दाव; ण ईरिसो दिद्वपुरुओ | 

वासवदत्ता--(घ) हला ! भणाहि भणाहि, किं दंसणीओ 2 


(क) आम्‌, दृशो भठृवारिकायाः स्नेहेनास्माकं कौतूहलेन चं । 
(ख ) कीदृशो जामाता ? ; 
* (ग) आये ! भणामि तावद्‌, नेशो. gA: । 
| (घ) हला ! भण सण, किं दशंचीयः ? | 
| आमेति। आमेत्यव्ययं स्वीकृतौ । अन्यत्किम १ राजकुमार्याः पद्मावत्या 

।रस्मदीयकौतूहाग्च जामातुदरीनसौँभाग्यं लब्धं मयेति चेट्यक्तिः। तहरशने 
बिकुमाय मस्माक स्नेहोऽस्मदीयतईशनोत्कटाभिळाषशचेत्युभयं कारणमित्यथः।' ` 
| प्रियतमस्वरूप पूर्ण जानत्यपि चेटीमुखेन cad श्रोतुमिच्छन्त्युत्कण्ठातिशयेन 
g Tesh वासवदत्ता--कोद्सो इति | सुरूपः कुरूपो वा सः ‡ 
पय, तत्स्वरूपं RE 2 - 
| आवन्तिक्राकतूहलोदर्धनायोमययापि सङ्गच्छमानमस्पष्टमाचटटे चेटी -झंयपें इतिं। 
म वाक्याथेः कम, तावच्छब्दो वांक्यालड्वारे | LETS: पूर्व दष्ट मयूरव्यंसकादि- . 
ित्समासः । कथयाम्यहम्‌ › एतज्यामातुसदशः पुरुषों न HAT पूव, AST । 

i स नूनं जामाता वतत इत्यभिप्रायः । 
| औौत्यक्यंमात्मनो दर्शयन्ती ततो5मिधत्ते वासवदत्ता-_देलेतिं । भण भण’ 
[°  भवणत्व॒रया द्विरुक्तिः । दर्शनीयः द्रष्ट aie, अर्थात्यु्पः £ गूढमुक्त त्वया। ` | 
[पिः स कुछपो चेत्यत्र न किमंपिःते स्फुटीकरोति वचनम्‌ | WHS कथय MAT, ` 
ह इन्द्रः? टसर | क 
1 दासी-डॉ, राजकुमारो के स्नेह और अपने कोतुक से. AT 

०--दामाद ` 

पासी-मार्ये WAA 
'ब०--शरी ! कहो कदी, क्या सुन्दर है? ah mes 


[oT काण 
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चेटो--(क) ae alg सरचाबहीणो कामदेवो त्ति। | 
घासवदत्ता--(ख) दोडु एत्तअं । 
चेटी--(ग) किण्णिमित्तं बारेसि ९ 

घासवदत्ता--(घ) अजुत्तं परपुरुससद्धित्तण MAI 


(क) शक्यं भाणतु कामदेव इति! 
(ख ) भवत्वेताबत्त्‌। TT 

(ग ) किन्निमित्तं वारयसि ? 

(घ ) अयुक्त पड्डीतेनं 


. _ झवन्तिकाप्रश्‍न Taree ददाति--सक्क इति । जामाता पूर्वतोष्बव्त! 
fe जामाता पुष्पमयाम्यां वाणकामुंकाभ्यां विरहितः साक्षात्कामदेव 
कथयितु शक्यते। कामदेवः . किर वाणकामुंकाभ्भां समन्वितः श्रयते) M 
ताभ्यां विद्ीनोऽपि सौन्दर्यातिरेकात्तयात्वेनोपलच्यत इति भावः । स्वरूपेणा | 
कासो बाणकाुको थत्ते, एतद्रूपेणावतीणस्तु न तथेति तात्पर्यम्‌ | HASH 
दष्यरूपकालइकृतिरत्र । | 

चेट्या वचनमिदं निशम्य प्रियतमस्वरूप मूतेमिव पश्यन्ती वियोगविक |` 
Create श्रोतुमनिच्छन्ती Bact विस्मृत्य वासवदत्ता श्तेः 


. अस्यां वारणक्रियायामिति किप्षिमित्तम्‌ । क्रियाविशेषणमिदम्‌ । आमातूविषम* | 
` ङती मां किमथे निषेधसि १ किं तात्पर्य तन्चिवारणस्य तेः र 
` ` _ स्मसाइकचरमात्मनोऽवस्याविचारेण समर्ययन्ती चेव्या वचनधु 
सवद त्ता--अजुत्त इति। सङ्कीर्तनम्‌ वणनम्‌ । परपुरुषबर्णनं sian 
roo 
दासी-विना धनुष और बाण के कामदेव हदसा कहा जा सकता दे 
` _ चासव०--इतना हो बस । 
; usanii Maha Vidyalaya Collection 
TSR पुरुष का वर्णन सुनना डीक at 
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चेटी--(क) तेण हि rag अय्या सिग्घं | 
घासवदत्ता--(ख) इअं गुहझामि | आणेह्दि दाब । 
चेरी--(ग) neg अय्या | 
= विलोक्य] (घ) इमं दाव ओसहं किं णाम ? 


(क) तेन हि शुम्फत्वायाँ शीघ्रम्‌ । 
(ख ) इयं गुम्फामि आनय तावत्‌ । 
(य ) ग्रह्मात्वाया । | 

(च ) इदं तावदौषधं किं नामं ? 


q नयमित्यतो यावच्छुतं तावदेव पर्याप्तम्‌, नाधिकमन्यदहं किमपि शरतुसीहे। अतः. 
ह| एव त्वां निवारयामि । नान्यथा किमपि सम्भावयेति भावः | 

। तेण होति। तेन हि नूनं तेन कारणेन, एवं चेत्तदीत्यर्थः । मालिकारूप 
त कम पूवतोष्नुसततम्‌ । यद्येवं ate बाढम्‌, न.वदिष्यामि। मङ्गलमालिका परं भवत्या 
| सत्वर शुम्फनीयेस्येवं किल वदिष्याम्येवेत्यमिम्रायश्चेटीवचनस्य । E 
'| ` ` तत्कार्यं कतुमुयता वासवदत्ताह-इअ्मिति । (इयं गुम्फामी त्यनेन गुम्फिः 

| झुमहुद्यतास्मीति सूचितम्‌। “आनयेःत्यानयनक्रियायाः कमं -च पुष्पाय्रुपकरण 
स्प परसङ्गाजुरोघादूम्यम्‌ । ताचत्पदं वाक्यमळङ्करोति । एषाहं AKER गुम्फितुः 
| उयतास्मि । आनीयतां तदर्थ त्वया पुष्पादयुपकरण मित्यर्थः । 


4 इत्य पुष्पाद्यानयने नियुक्ता चेटी पुष्पादिसामभ्रीसुपनयन्ती प्रवीत्यावन्तिकाम्‌ 
| गहदु इति । घुष्पादिसामप्रीय vat भवत्येत्यर्थः । एहातु इत्युक्त्या तत्समर्पणमार्थम्‌। 
1... चेव्या दत्ते gig पुष्पातिरिक्त किमपि वस्तु पश्यन्ती इच्छति चेटीमावः 
निका चजीयिसवेस्यादि | अत्रापि पुष्पोपकरणग्रहणं 


|  दासी--रेसा है, तो आप जल्दी गूँथे। 
` वासव०-अच्छा, गूँथती हूँ। छाओ तो सही। ` 
, -दासी--आपप्छे 10 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


'चासव०--( कुछ दृराकर और देखकर ) यद औषधि कौन सौ et 


AEEA 
७४७०७०७ 
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चेटी--(क) अविहचाकरणे णाम | न 
वासवदत्ता---[ आत्मंगतम्‌ ] (ख) इवं बहुसो ui 

क पढुमांगवीच UM मकाराम्‌ | इस पात ओस क याती पदुमाबदीप अ | [ प्रकाशाम्‌ ] इमं दाव ओसहं किं णाम १ | 
(क) अबिधवाकरणं नाम | | 


( ख ) इद्‌ बहुशो गुस्फितव्यं महं च पद्मावत्ये च | इद्‌ at 
feaa? ai gs 


— ०” ०२य ०२१ २2२2 


इमं दाच इति । तावज्ञामपदे वाक्यालह्वारो । पुष्पेषु निवेशित नो 
विशेष इति वाक्यार्थः अत्र केचन “वजेयित्वेःत्येतस्य `  “पुष्पभाजनातुषा > 
aerated कुवन्ति । अत्रःकिल वर्जनं विलोकनं च तस्थेवास्तिं वंसु 
यस्य विषयेऽमिमः set । एवं सति कबित्मदर्शितोष्येः स कथं-नाम सतो |. 
RA Rata निरूपणीयम्‌ | 
-ावन्तिकाप्ररनेऽस्मित्त्तरमाहः चेटी--अंविदृवाकरण णामेतिं। ग 
शब्दः प्रसिद्धौ । अंविघवाकरणम्‌, न विधवा अविधवेति नगसमासः M 
` "अविधवा क्रियतेऽनेनेति करणो ल्युट्‌ । ओऔष्रधमिदं ज्रीणां सौभाग्यं सम्पादय 
असिद्धिः । अतः सौभाग्यंसम्पाद्नमिदंः युम्फनीयमत्रे्यर्थः।. आत्मनः सोग 
“ रकाय पत्युः भीतेः सम्पादनाय च महुरूमाल्ये' वनस्पत्यादिकं किमपि गी, 
. -नीयमिति ्रीणामाचारः। र 
o इदशोपयोगिनस्तस्थ वस्तुनो युम्फनं चित्ते :प्रशंसन्त्यावन्तिकाह- आश. 
`. -गतमिति। aga: अवश्यमित्यर्थः । मह्यम्‌ आत्मार्थम्‌ । यत इदं वस्तु |; 
ग्यसम्प॒त्त्या आवश्यकम्‌, ततः स्वार्थ पग्ावत्यर्थं च मर्येतदूगुम्फनमवश्यं 
WA तांत्ययंम्‌॥ सौभाग्यमूंलकस्य प्रियतमजीबनस्य तावदारमनो5पयमीशी 
$ चासवदत्तायाः । मानसमिदं विचायं तद I 
_ -ताइश वस्त्वन्तर च दष्ट्वा प्रकटल्पेण पुनस्तद्विषये “किमिद्सोषघ' मिति { 
. 'एच्छति वासवदत्ता--इमं दाच इति । प्रागुक्तोष्थ: । 
दासी गढ सोहाग बढ़ानेवाली 
ara kani Sa dave Collect on. > jut 
Cart) यह दूसरी कौन सी NR ˆ `” Tick 
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चेटी--(क) सवत्तिमदणं णाम |. 

बासवदत्ता--(ख) इदं ण शुझिदव्वं | 

चेटी-(ग):कीस ? ' 


| ___ वासवदत्ता (ध) उवरवा तस्य भय्या, तं णिप्पओअण त्ति। उबरदा तस्य भय्या, तं णिप्पओझण त्ति | 
|  (क ) सपल्लीमदेन नाम । - ` | 
(ख) इदं न गुम्फितव्यमू | 
(ग) कस्मात्‌ ९ 
(a) उपरता. तस्य भायो, तन्निष्प्रयोजनमिति | 
उत्तरं चेव्या---सवत्तिमद्रण - इति । wait नामशब्दः -असिदययेः । 
Weir, सपत्नी मदयतेऽनेनेति पूरववत्करणे स्युट्‌ ।. ` औषधमिदं weit 
| मदयति । सपत्नीमदम्दनेऽस्मिच्चौषघे संनिवेशिते सति तद्धारयित्र्याः सम्भविष्यन्नपि 
-सपत्नीद्वेषः किमपि कएुं न प्रभवतीत्याशयः ॥ `  - ` 
| ` पद्मावतीसपत्नीभविष्यन्त्या ममेतेन वस्तुना मदनं भविष्यतीति तदूगुम्फनं 
|| सहसा निषेधति . वासवदत्ता--इदं णेति । सपलीमदम्नमिदभौषधं नात्र मया 
अुभ्फितुं युज्यते । ` - 
४1): तदनन्तरं Rem: अश्नः--कीस इति । कस्मात्कारणादिदम्‌ १ एतस्याः ` 
4 सहसोक्तेनेतेन वचसाऽऽत्मनः स्वरूप प्रकटोकृतमिवामिळच्य पुनः; स्वो 
'समथंयन्त्या. वासवदत्ताया इत्तरम्‌--उचरदेति। उपरता रता, तस्य उदयः 
मस्य राज्ञः, भार्या. वासवदत्ता, aati tater, निर्गत अयोजन यस्मा 
agate: | इदमौषधं कटं Wage!  उदयनमूते 
WU वासवदत्ताया BEY: AIT इति सपत्न्या अभावादस्यौषधस्यात्र गुम्फने i 
A क्रिसपि . नास्तीति शब्दा्थः.। 'वासवदत्ताग्नौ ` दग्येति. TTR 
_ दासी--सोत के मद को चूर करनेवाडी। a 
वासव न गूँथी जायगी | 55: ak 5 ha 4 
; weds eg Kanye. Maha Vi UA es न 


ठे 7 ७ 


ear सत्वरमेव पूर्वतामिति भावः । 


EIET 


4 
Aa सब्याख्ये स्वप्रत्नासवद्त्ते-- aa 
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(क) त्वरतां त्वरतासाया । एष जामाता अविधवाभिरभ्यन्त 


- मिदम्‌ । चदामि कथयामि, प्रहीतुमिति शेषः । एतदिति सामान्ये नपुंसके? * 
खजमित्यथेः । कथयाम्यहं अह्ीतुमिमाम्‌, यहमतामियं खक्‌ । मत्कार्य YA 
j तको Red melak i एतदनन्तरं चेटीहस्ते तस्याः खजः समर्पण 


[ प्रविश्यापरा ] 
चेटी--(क) तुवरदु. तुवरदु अय्या। एसो जामादुओ 
वाहि अब्भन्तरचउस्सालं पवेसीअदि | a 
चासवदत्ता--(ख) अइ ! बदामि, गह एवं | E 


श्शालं प्रवेश्यते | 

(ख ) अयि ! वदामि, गृहाणंतत्‌ 
सम्वद्धां कायंविशेषसम्मावितां ilani, वासवदत्तायाः। z 
दौषधस्याऽयुम्फने वासवदत्ताया मानसं तात्पर्य त्वेतदेव-यदिदमौषधमत्र TH 
at मर्दयेंत्‌, तेनाहं.हतप्रमा भवेयम्‌॥ ` ` 

मङ्गलख्ङ्निष्पत्तये गतां प्रथमां चेटीं विलम्बं कुवती विचायं ता ays 
द्वितीयस्या्चेव्याः प्रवेशमाइ--प्रचिश्यापरेति 7 
. तदुक्तिमा_तुंचरकुं इति । 'त्ररतां त्वरताम्‌? इति सशाये द्विषि 
पायया भवत्या विवाइमङ्गलखजो गुम्फनेऽत्यन्तं शीघ्रता कर्तव्या । ` कथमिति 
ह--एसो इति । अविघवाभिः सौभाग्यवतीभिः अभ्यन्तरचतुः्शालम्‌, अऽ 
रेऽन्तःुरे चतुःशांलम्‌, अन्तःपुरस्थं विवाहणहमिति यावत्‌।  सुवासिन्यो || 
तरमेनं विंवाइगुहं प्रवेशयन्ति । अस्याः खजः साम्भ्रतमेवाचश्यकता वर्तते | च 

ks 


त्वरमाणाया द्वितीयचेव्या वचनमिद निशम्य खर्गुम्फनं पूरितवत्या We 
ताया उक्तिरियमू-अइ-इति । अयीति ` कोमलामन्त्रणे, द्वितीयचेव्योः oa", 


त्ताकतृकमर्यादू गम्यम्‌ ` ane: 
दूसरी दासी का आना! 20% 
TA Musi 9 मे o 
चासव०-अरी | कहती हूँ कि यदू | 


£ 


> 


se 
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चेटी--(क) सोहणं | अय्ये ! गच्छामि दाव अहं | 

[ उमे निष्कान्ते । ] 
घासवद्ता--(ख) गदा एसा | अहो ! अब्चाहिदं | ,अय्य- ' 
उत्तो वि णाम परकेरओ संबुत्तो | अविदा ! सय्याए मम दुक्ख विणो- 
| देमि, जदि णिहं लभामि | 


(क ) शोअनम्‌। आर्ये ! गच्छामि ताबदहम्‌। 


| (ख) गतेषा | अहो ! अत्याहितम्‌ । आर्येपुत्रोऽपि नाम परकीयः {तः 
॥ संवृत्त अबिदा ! शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रा 


| waa शृहीत्वा तत्सुन्दरतां ्रशंसन्ती ततो जियमिषन्ती द्वितीय 
१ चेव्याइ--स्रोद्दणं इति । शुम्फनं मङ्गळ्जजं Neer सामान्यतः “शोमन मिति 
| 'पसकपदप्रयोगः । तावदिति वाक्यसौन्दये। सुन्दरमिदम्‌, सवत्या गुम्फितेयं 
पर मनोहारिणी । साम्मरतं यम्यते मया । इत्युक्त्वा अ्यमया चेव्या सह निर्गता। 
॥ ` “उसे निष्कान्ते? इत्यनेन . द्रयोबेत्योर्निंगेमनं सूचितम्‌ । वासवदत्तायास्तु 
शच्ृचरूपायास्तत्र विवाहोत्सवे जनसंमर्दे गन्तुमनौचित्यात्तचोक्तम्‌ । 

A दयोक्षेग्योगमनानन्तरं वासवदत्ता मनसा समं भाषते-गदा इति । एषा 

चेटी अथवा माळा । “अहो | अत्याहितम्‌. आयपुन्नोषपि नाम परकीयः संइत्तः 
Wa भागुक्तः “आवि दा’ इति विषादसूचकमन्ययं्‌। मम, स्वीयमित्यर्थेः । 

X BY इति. चर्तमानसामोप्ये भविष्यति std विनोदनं Teeny । 

(| aai गहीत्वा चेरी गतवती । अधुना पावत्या विवाहो भविष्यति । 
रस्त कष्टम्‌, आर्यपुत्रो मयि शरीतिमानपि साम्प्रतं -पद्मावतीप्रियः संज्ञातः। क्य 
(0. कष्टमिदं सहिष्ये १ शय्यामधिशय्य स्वकीयं कष्टमिदमपनेष्यामि, यदि दवाः ` 
A Melons | यह तो बहुत सुन्दर गूँथी गयी । अब सैं जाती हूँ । 

| दासियां चो गईं 1) È 
ii वासव CC 0 व्याह oad है मयपर! ९९) भी SRE दण । हाय !. 


छत सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
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[ निष्कान्ता । ] E: 


ततीयो ऽङ्कः 
> अथ agag? 
; ! =E न | 
विदृषकः--[ sat] (क) भो! दिद्ठिआ,तत्तहोदो व 
(क) भोः! दिष्टथा तत्रभवतो बत्सर।जस्याभिमरेतबिवाहमङग 


निद्रामधिगमिष्यामि । दुःखापहन्त्री निद्रेच मे शरणम्‌ 1: परन्तु अन्मे सापिः 3 
gear’ इति nerd वासवदत्ता निगता । a 
पूर्वोक्त चिन्तयन्त्या वासवदत्ताया निगमनमाह-निष्कान्ता इति.। i 
अइसमाप्ति दर्शयति-- तततीयोऽङ् इति । =¬ रा 
इटि; थ्रीस्वप्नबासचदत्तव्याज्यायां प्रवोधिन्यां:दतीयोऽङः 
. ` चतुर्याइभारम्भं अतिजानीते-आथ चलुर्थाऽङ्क इति। 7 ` 
> io वत्सराजस्योदयनस्य पद्मावतीविधाहसम्बन्धान्तरनिष्पत्ति सुर 
चतुर्येऽस्मिचङ्कें परस्परं तयो रतिभावपरिपोषं वासवदत्ताविषयकं प्रणयमप् 
झुदयनस्य uu संवादम . बटयितु सपरिवार 
> च सूचयितुमझारम्मे दिदूषकचेटीप्रयोद््यमाणःवेशकसुखेन पूर्व विदरणं 
दर्शयति कवि-ततःप्रविशतीति। - . ` ` 2 
` `` विदूषको हि निचित्रवाग iR हास्यरसप्ंघान 
अयं च भोजनमियो AGN राज्ञः--सहत्त्वेनेव wa नाटकेब्ूपवर्ण्येत 


CC-0.Panini Kany4 We fatis ररक्ष 
बिदू-(इं से) अजी महीराज उदयन केमनचा 
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राअस्स RAA कालो R भो! को 
णाम एदं जाणादि--तादिसे वयं अणत्यसलिलावत्ते पक्खित्ता उण 
|णीयः कालो दष्टः । भो! को नामेतज्जानाति--ताहशे वयमनथसलिला- (/” 
र देवेन, तत्रभवतो ` मान्यस्य, . राजत्वात्पूज्यत्वोक्तिरियम्‌, aa 
राजस्योदयनस्य, इदं च. पद्मभिप्रेतपदेन सह. सम्बध्यते । अभिप्रेतविवाहमङ्गछ 
4 रमणोयः, अभिप्रेतमभीष्टं यद्‌ विवाहमङ्गलं पञ्चावतीपरिप्रहमहोत्सवस्तेन रमणीयः 
RG, कालः अतीतः . समयः, दष्टः साक्षात्कृतः, अस्माभिरिति शेषः। . यत्र चः 
सुहदो राहू उद्यनस्याऽभिमतो विवाहोत्सवः समं. प्मावत्या- dt स किळ 
| इन्द्रः समयोऽस्माकं पुरो विधिवशादिदानीयुपस्थितोऽमूदित्ययः | ger 
(Seer मङ्ञळक्ायंस्येतस्य - संसिद्धौ . नियतमत किंताऽघरितघरनापट्तमं .. देवमेद्‌ 

॥ भरणं जातमिति भावः । तदेवास्य. देवघटितत्वं स्फुटीकरोति-<भो. इति । नामेति, 
PURER । एतद्‌ वक्ष्यमाणम्‌ , जानातीति भूतायें छर्‌ । क एवं चिन्तितवानिः 
jt न कोऽपीत्यर्थः । किमिदमित्याइ-तादिसे इति । {ताइशे मदृत्तमेऽति 


,दाऽसंस्काराद्लिक्षणं च दुः्खं स एव सळिलावतेः अम्मोभ्रमः तत्र | आवतंशब्दे 
सळिलभ्रमझ्पर्थऽवगते पुनरत्र प्रयुक्त सखिलशब्दः स्प्टयः । emai- 
तां अमः इत्यमरः । यत्र च. सध्ये गतंरूपे पतितो  जनक्षक्राकारजलीयगतिविः 
TR: परिश्रमजन्तनीयमानोऽतिकष्ाद्‌ बंहिरपेति, स तावन्नलान्तःस्यानवि- 

॥ 1 आवतेपदेनोच्यते । अक्षिप्ता निपातिताः, बयं राज्ञा. समन्विताः सवे एव राजः 

॥ इति यावत्‌; उन्मङ्च्ष्यामः ततो बहिभेविष्यामः | 

' इत्यनेन आसम्भावनार्यायामनवक्लृणौ लुः भ्रयोगोऽयम्‌ । ` अपहृतराजयेन 

वदत्तावियोगविकलेन राज्ञा तंत्समसुखदुः्खेरस्मामि्च साक्षोत्परम्परया वा . 

'एिवर्णचिष्यमाणप्रासादवासादिसम्मवाडनिर्वचनीयखुखविशेषानुभूतिमाजनं सरि | 
म इतीदं केन -सम्मावितमासीत्‌ १  नियतमेतदचिन्तितोपनतं सक्ष 


के को बढ़े ही i E 
mr me RNR 


a सव्याख्ये KANT ATTA a 
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उम्मज्जिस्सामों त्ति | इदाणिं पासादेसु वसीअंदि 


ह्ाईअदि, पकिदिमडरसुउमाराणि मोदअखब्जआणि Haa हण 
ˆ अणच्छ्रसंवासो उत्तरकुरुवासो मए अणुभवीअदि। एक्को खु मलस 


=O OOOO : 
बत प्रक्षिप्ता: पुनरुन्मक्द्याम इति । इदानीं TAI अन्तः 
der दीधिकासु स्लायते, प्रकृतिसधुरसुकुमाराणि मोदकखाद्यानि खादन्त 
त्तप्सरस्संवास उत्तरकुरुवासो मयानुभूयते | एकः खल महान रे! 
देवमेचास्मान्‌ कष्टमयीं ताइशीं दशामनुभाव्य पुनः प्रमदमयी तामिदानीमाऐसपिः 
मासेति भावाथृः। राज्ञा सममनुभूयमानं तदेव सुखं चणयति--इदाणिम्‌ छ 
may राजभवनेषु, ‘eae धनिनां चासः आसादो देवभूभुजाम्‌' इस 
उप्यते निवासः क्रियते, ` चसतेः कर्मणि यकि कित्वात्सम्प्रसारणम्‌ | 
. Rag अन्तःपुरं ज्रोणां निवासस्थानं तस्य दीधिकासु--वापीषु, 'वापी तु 
इति कोषः, स्नायते स्नानं करियते। एतेनास्य राज्ञः सुहृद प्रतिह्तरग४ i 
मंतिविश्वासास्पदेत्व॑च॒व्यक्तीकृतम्‌ | प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि; 
चेन न तु कृत्या मधुराणि fists bakket स्वभावतो 
sights पदायै निसितानीति यावत्‌ । झदुतया a चर्वण आयासो न. गर 
` खांद्यपदार्थानां सौकुमार्यस्य वर्णेनम्‌। मोदकखाद्यानि, मोदकां 
पाणि खाद्यानि भोज्यवस्तूनि, खाद्यन्ते भुज्यन्ते । इति अतो हेतों 2 
सः, नास्ति "अप्सरसां स्वरवेश्यानां संवासः 'सहवासो. यत्रेत्येताइशः, उत्तर 


उत्तरा को म असिः भलो नाम कासिद्‌ देवभूमि ल SAE, मयेति ` सिरि 
RRT, INTAR 


किन्तु स्वर्ेऽप्सरसो वसन्ति, अन्न च तासामभाव इत्येव ततो घेकूक्षप्यमिति 
रेकः ।. आह. किळास्मिन. समये भ्रियसुहृद्दत्सराजीयनूतनविवाहमझळमहिम्रा 
'सुरविह्वारमघुरमोजनोपचितप्रभूतदिव्यसुखसौभाग्यशाळी ... चूनमिमा 
See मन्य fea fet यदप्सरसामत्र साहचर्य नास्तीत्यर्थः । ५१% 
/ खविशेषाबुसवे$प्यतिमात्रमोजनवशादात्मनो ga दर्शयति mat इति । 
Gs निकळ आवेगें । इस समय तो राजमदद्ल में रहते है जनानखाने (अन्तःपुर) की 


net 
ary 


fii stat बोली. 
सते वदी जान पढ़ता है कि इम ortga का अनुभव कर रहे हैं। केवळ यहाँ 


>> ~~ 
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दोसो, सम आहारो सुट्ठु ण. परिणमदि, सुप्पच्छुदणाए सय्याए गि 
ण॑.लभामि | जह. वादसोणिदं अभिदो विअ वत्तदिः तति पेक्खामि! भो 
ge णामअपरिभूदं अकल्लत्रत्तं च | - 


क्य 


KAL न परिणमतः सुभच्छदनायां शय्यायांनिद्रानलभे [यथा , 

भित ga वतत इति पश्यामि। भोः ! सुखं WA 

ल्यव्त च | , य 

FAC, समुत्पन्न इति शेषः सुष्ठु सम्यक्‌, परिणमति परिपाकं गच्छति । ga 

TI, 'अपोत्युपरिशद्योजनीयमत्र, छ सुन्दरं कोमलं परच्छुदनमास्तरणं 
तस्याम्‌ । प्रकर्षेण छयत आस्तीयंतेऽनेनेति प्रच्छदनम्‌, 'आधषादेति णिजभाव- . 
SR अपवारणे” इत्यतः करणो ल्युट्‌ । यया येनेति यावत्‌, पूर्वोक्तेन - हेतुः. 

धः 'चातशोणितम्‌, चातरक्तनामा रोगविशेष इति यावत्‌ । यत्र हिं वातरक्ते 

य सती अस्वप्नाह्ाराऽपरिपाकप्रसृतीन्‌ विकाराबुद्भावयतः, स खलु वातरक्ताज्यो 

धते रोगः। अभितः समन्तत इव, इवशब्दो वाक्यसौन्दर्ये, देहममिव्याप्ये 

वतेते उप्ल्थितो$स्ति । पश्यामि जानामि, ' हशिरत्र ज्ञानाथः | इह ताव- . 

i मधुमनोहराऽऽहारसौभाग्यसमन्ितस्यापि गुरुतर एकोऽयं विकारः संझुदः 

, यत्किक--“जोण न जायतेऽ कोमळ्शयनेऽपि नेति निद्रा मेरी. 

मन्येऽधुना ' वातरक्तन्याधिना 'समाक्रन्तोऽस्मीति। इहशावस्याविशेषस्य 

aise इढयति-भो इति। आमयपरिमूतम्‌ oe 

Ree संसष्टमिति यावंत., अकल्यवतेम्‌ se र कलेवा' 

RAT भोजन, ˆ तन्नास्ति यत्रेत्येवम्भूतम्‌ 

hi o ta ae शेषः 1 bn cu 

रप रिपाकाभावातप्रातराशयोगविरहित सत्‌ न AR ; 

पे भावः 1 युज्यते. तावदजीर्णांमगंप्रस्तता ae यथेच्छुमत्यधिकं भोजनः Hi 


| अभाव है। किन्तु मारी दोष है aT. खाना अच्छीतरइ नहीं पचता - za 
Sate सज नयी नहा ली मानों वातरक्त. की बीमारी सु में EE 
ओर से था समा 804 ह भिती हओ )न 


i by Arya उन सब्याख्ये स्वपबासबदसे Gangoti | F 
: [ततः अ्विशतिचेरी. . :-. |. 
चेटी--(क) कहि णु खु गदो अय्यवसन्तओ E 
क्य] अक्षो ! एसो अय्यवसन्तओ | [ उपगम्य ] अय्य ! 
` को कालो, तुमं अरणेसामि | 
विदूषकः-- [ इष्ट्वा ] (ख) किंणिभित्तं भद्दे ! मं 


(क ) कुत्र नु खलु गत आयेबसन्तकः ९ अहो ! एष 
आये ! वसन्तक ! कः कालः, त्वामन्विष्यामि | " 
_ (ख) किन्निमित्त भद्रे ! मासन्विष्यसि-? :. i; 
स्वामिन्या महाराजदशकपत्नया आज्ञया नूतनजामातू' राज्ञः 
मिच्छन्त्यास्तद्थं च राज्ञो मित्रं विदूषकमन्चिष्यन्त्याः साम्म्रतं AST 
दशयति कविः--ततः प्रविशतीति | 
D विदूषकदर्शनोत्युकतामात्मनः प्रकटीकरोति चेटी--काहि KA 
खलु इति वाक्यपूरणाय । वसन्तक इति विदूषकस्याभिधानम्‌„ आर्येति 
च पूजनीयजामातुमिंत्रस्य तस्यापि पूज्यत्वं द्योतयितुम्‌ । श्रीमता पि 
गतं स्यात्‌१ कथं कुत्र वा तस्योपलब्धिभवेद्दानीम, ji 
परिरम्य कुत्रचन स्थाने च तं दृष्ट हर्षोक्ति a R | 
मान्यो वसन्तको वतते । समीपं यत्वा घूते--अय्येति.। कः काकः किग | 
' व्यतीत इति शेषः । चिरादहं तत्र भवतोऽन्वेषयो ल्मास्मीत्यथः < gh 
$ आत्मानमन्विष्यन्ती चिछोक्य चेरी तत्कारणं एच्छति 
| सित्तम्‌ इति । कि निमित्तमस्यां क्रियायामिति किल्षिमित्तम,, Ba 
RHR शिवं मद्र कल्याणः मिति  कोषाळूद्रशन्दः कल्याणवचनः, Ea 
तहत्यपि अयुज्यते; बिशेष्यानुसारेण चात्र त्लोत्वम्‌ । 'भद्रमल्या? इत्यम | 
Ist इत्यनेनाड्शेआदेराकृतिगणत्वेनाच्मत्यये चा feat ARIE 


Ze 
a ` 


a ` o :(तबदासी आती है। ) 
(लष अप स तयाच 


विदू०--( देख कर ) Rata खोज रदी हो! 
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चेटी--(क) aami भट्टिणी भणादि-अबि हादो जामादुझो त्ति। 
ji विदूषक!---(ख) किणिमित्तं भोदि ! पुच्छदि | ; 
| चेटी--(ग) किमरणं | सुमणोवणणअं आणेमि चि। 


| (क) अस्माकं भट्टिनी भणति--आपि erat जांमातेति। 
| (ख) किन्निमित्तं भवति ! प्रच्छति ? 
q (रा) किमन्यत्‌ | सुमनोवर्णकमानयामीति | 


र भद्रे इति । कल्याणशीले ! इति तदर्थः! अथवा भद्रे सभ्ये |, 

UT सभ्यायः। अयि | कथय) किमयमेतन्ममान्वेषणं ते £ किं वा मत्काय 

रिति वाक्यार्थः । 

q तदन्वेषणकारणमाह चेटी-अह्याणां इति । भनी अनभिषिक्त राजञ 

वामिनी, महाराजदुर्शकस्य पत्नीति यावत्‌, भणति पच्छतीत्यथेः। अपिराब्दः | 
[मरनवचनः, अयं च वाक्यारम्भे प्रायः अयुज्यतेऽस्मिचरथे। “स्नात इति गत्यर्थो 

PPAR कतरि क्त, जामाता वत्सराज उदयनः। अस्मत्स्वामिन्या मन्युखेत 

› यत्किळ जामातू, राज्ञः स्नान जातं न वा १ इदं च त्वत्तो ज्ञातं शाक्यते, 

त्वामह ्यर्थः । “अस्माकं भविन 'तयुकत्या स्वामिन्यां गौरवमाव 


अकडीक्गतश्चेय्या 

4. विदित्वापि निजान्वेषणकारणं चेव्याः पुनस्तत्कृतं  जामातुस्नानम्श्नमुहिरयं 
|स परनयति ताम्‌-किणिणसित्तम्‌ इति । भवति शोमने। दोप््ययेकादू 
तोडंवतुप्रत्यये कृते feat डीपि सम्बुद्धौ रूपमिदम्‌। किनिमित्त. क्मियम्‌ । 
थे | कि प्रयोजनमुद्दिश्य ते स्वामिन्या कृतोऽयं प्रश्नः | ; 
A उत्तरयति चेटी--किमण्णम्‌, इति । अन्यत्किंम / वच्यमाणमिदमेव निमित्त- . 

ert: । सुमनसद्य वर्णकं चेत्यनयोः समाहारः समनोवर्णकम्‌, समाहारः 
ISTH, तेनच. क्ळीवत्वमेकत्वं च । ‘fea: सुमनसः चुध्पम” इति कोषात. . 
= यहुत्वे च प्रयुज्यमानः सुमनःशब्दः पुष्पमभिषत्ते। अत्र हि सुमनःशब्देन 
'वासी-इमारी स्वामिनी पूछती हे कि क्या जामाता नहा चुके! 


Ca rd Uo giaa falpction z: 


ss सव्याख्ये स्वप्नंबासबदत्ते ZAR, 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 ; A 

+-(क) हांदो तत्तभवं | सव्वं आणेदु भोदी arses 
चेटी--(ख) किणिमित्त वारेसि भोअणं 0 ज्या 
विदूषकः--(ग) अधण्णस्स मम कोइलाणं अक्खिपरिष्रोरि. 


( क ) स्लातस्तत्रभवान्‌ | सर्व॑मानयतु भवती वजेयित्वा भजन 1] 
( ख) किन्निमित्तं वारयसि भोजनम्‌ ? ` 
(य) अघन्यस्य मम कोकिलानामक्षिपरिबते इव कु्षिपरिवः 


पुष्पसक्‌ , वणेकशब्देन च ( चन्दन)ग॒ह्मते 'आनयामो?ति विष्ये उद्‌, रो 
येय'मिति तदर्थः । किमत्रेतरत्कारणम्‌ १ क्रियमारोऽस्मिजञामातुः = शि पा 
अश्ने कारणमेतदेव खलु, यन्मया पुष्कखक्‌ चन्दन चानेतव्ये। स्नानानन्तरं 
धारणीया चन्दनं च लेपनी शरीरे जामात्रा। यदि नाम तदीयं स्नानं TAN 

| साम्प्रतमानयाम्यहं पुष्पजं चन्दनं च तत्कृते | तत्कथ्यतामिद 

` निशम्येद चेटीवचो चचन ages विदूषकः--ह्वादो इति। aati 
यनो भूपतिः, चजयित्वा त्यक्त्वा । सज्ञातः स्नानविधिमूपतेरुदयनस्य। अ 
द्ये त्वया मोजन विनेदानी स्मानेतव्यमित्यर्थः । अन्नेदं तात्पयेम-- स्पर. 
सति भूपतेः कृते भोजने sage विषूपकेणापि तङ्भोचं छभ्येत | fed! 

' वतो भोजनश्रियोष्पे सूतितपूर्वाऽजीणरोगग्रस्तोऽयं 'न तावदिदानीं 

' स्पृहयति सः । “आनीतं च भोजनं चेतो वलादाकर्षे'दित्यतस्तणिषेध Ay 
_ इत्यङ्कारमस्वारस्यं प्रकटय्यापि भोजनानयने विदूषकोऽप् 
स्वात्मनो भोजनप्रियतामाविष्क्रतचानिति । i 

ped seuss निषेघन्तं विदृषक अति चेटी तणिराकरणे "वि 

जिज्ञासमाना चिषिष्यत दृशेयतिः 


योपस्थापनप्रतिषेघे, . द्ासकारणं कारणं 
} विदूषकः--अधण्णस्लेति। अधन्यस्य भाग्यहीनस्येत्यथ:। ! क्षिपत j 
` परिवतेः Radi परितो अमणम्निति यावत. , अच्णो 
ui नदा चुके । मोजन-साममी छोड़ तुम सब पदार्थ ळा. सकती 
य ace Roce. SE AGRA Feta हदे election : 
Retest अभागा हैं, ares कौ ऑल जिस महि oe 


CAMRY AI 


eA SOMES EE |... cid ११३ 
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चेटो--(क) इंदिसो Tog होहि | misha Stee वळा 
विदूषक/--(ख) mag भोदीं। जाव अहं वि तत्तहोदो सआसं . - 


(क) Seer एव भव | 
(ख) गच्छतु भवती | यावदहमपि तन्रमवतः सकाशं गच्छामि | 
बृत्‌धातोर्भावे घञि परिवतंशच्दः सिध्यति । ङुक्षिपरिवतंः उदरविकारः « 
सातः | अयं भावः--नित्रपरिवतेनं कोकिलानामिव मन्दभाग्यस्य ममो- 
RAS सुक्ताऽपरिपाकरूपः साम्प्रतं वरीवर्तीत्यत एवाहं भोजनमानेतुं निषेधामि 
बम्‌ । राजा तु मां विहाय नेकाकी भोजनं कुर्यात्कदापि, अहं च भोजनगुपस्थितं 


PUT कायते | अतो हि भोक्तुमसमर्योऽधुना ध्रवमहं मन्दमाग्योऽस्मी'ति । 
विदृषकस्योक्तिमिमां निंशम्य चेटी सहासं Rage प्रेम्णा शुमाऽऽशंसनं तत्र 
RT इति । घाक्येऽस्मिन्ौचित्यात्‌ 'सदा? इति पदमध्याइरणीयम्‌ | Sea उदर 
x TE । उद्रविकारेणाक्ान्त एव स्वं सवेदा वतंस्व, आस्तां च तावत्ते AT 
j विकारेणो त्यथः | 
इदमौरशं चेव्या सरभसं साम्भ्रतं प॒द्मावत्युपसपंणाय चेटीं विद्वश्मिंच्छन, 
भि्रायेण स्वयमपि सुहृदः staal नरपतेः समीपं जिंगमिपत: 


सकः प्राह--गच्छुदु इति। गच्छतु अर्थात्पदूमावत्याः समीपम्‌ | arate 


sate 
विदूषकप्रस्तावानुसार' तयोशचेटी विदूषकयोस्ततः अस्थानं दरयति कविः 
aft E 
Nout छाल, छाळ हो जाती है, उसी तरद मेरे पेट में मी उछट फेर हो गया दै कि 
इभा समय पर ठीक पचता नहीं। | | 
|. वासी-पऐसे ही आप ( सदा ) बने रहें । konas ó 
p ददूः जाल pen नासा के म जाता. ction 9 


mS 
५) 


XX 


. सन्‌ वृत्तं वत्सराजोदयनविवाहसम्वन्धलक्षणं ` वर्तिष्यमाणं च 
' कथांश निदशितवानिति। 


Do by Arya sar ज्याख्ये Foundation स्वभवासबंदूतते- and eGangotri ; | 
प्रवेशकः ; 

[ ततः प्रविशति सपरिचारा पद्मावती आवन्तिकावेषघारिणी वासवदत्ता च|| 

चेटी--(क) किण्णिमित्तं भट्टिदारिआ पमदबणं आअदा ! | 

पद्यावती--(ख) इला ! ताणि दाव Vetere 

पेक्खामि छुसुभिदाणि वा ण वेत्ति! -. | 

(ख) इला! ते तावत्‌ MAA: पश्यामि छुसुमिताबान 


प्रवेशक इति । उक्तपू्मेतस्य लक्षणं विष्कम्भककक्षणपरदर्रन्रस 
, तत्तत्रेच Ree | अय च चेटीविदृषकाभ्यामनुदात्तमाषितेन 


9 Eo 
9409223 KR 


= ह 
कविरिदानी आाविघटनाचुसूपप्रसङ्गानुरोघेन सपरिवारां पद्मावती समं 
दत्तया प्रमदचन भ्रवेशयति--तत इत्यादिना | TA 


दिकार्याथ॑ गते सत्यन्तःपुरं भर्तरि तत्राबुपस्थाय al ie 


ai पद्मावती तत्मदेशागमनकारणं पुच्छति चेरी-किण्णिमित्तम्‌/इति 


राजकन्ये | अवत्याः पतिरिदानीमन्तःघुरे वतते; तदुपसर्पणसुपेच्य भवतौ चती कि : 


चाक्याळक्कृतौ । शेफालिकागुल्मकाः 


ja विशेषाः । शेफालिका च 'हरसिंगार, पारिजाता? इत्येवं कोके असिद्धा । i i 
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| ` ` चेटी--(क) भट्टिदारिए ! ताणि छुसुमिदाणि णाम, पवालन्तरि- ` 
| देहिं विअ मौतिआलम्बएहि आइदाणि कुसुमेहे ` 

| पद्मावती--(ख) हला ! जदि wes, किं दाणिं विलस्बेसि ? 


(क) भतृदारिके ! ते कुसुमिता नाम, प्रवालान्तरितेरिव मोक्तिक- 
लम्बकेराचिताः कुसुमेः i 
(ख ) हला ! यदेवं, किमिदानीं विलम्बसे १ 


| गुल्मकाः, स्वार्थे कः। मूलादारभ्य शाखावधिंको इक्षस्य भागः काण्डः उच्यते, 
4 तद्रहिता wa हि गुल्म'नान्ना व्यवहियन्ते। तथा च ` अज्जी काण्डः स्कन्धः 
| स्यान्मूळाच्छाखावधिस्तरोः', "अप्रकाण्डे स्तम्बशुश्मो' इत्यमरौ । कुप्मिताः, कख 
| मानि पुष्पाणि सज्ञातानि येषां ताइशाः “तदस्य Teer मित्यादिना इतच्‌ अत्ययः! 
| Terie क्रियापद च वाक्यसमा्ति पुचकात्‌ 'इति'शब्दादनन्तर॑ योज्यम्‌, इति | 
| प्ररतो वाक्यार्थः कर्मरूपः । अयि ! सखि ! तेषु शोफालिका पुष्पाष्युद्‌ग 
तानि नवेत्येवावळोकयाम्यहृम्‌ | अत एतहिदक्षयेव साम्प्रतमत्रायतास्मीति भावः । 

|. . अमदवनागरमनश्रयोजनं निशम्येचं पद्मावत्याः शेफालिकाकुसुमोद्यमसम्बन्धिति 
॥ रने प्रतिपादयत्युत्तरं चेटी--भद्विदारिए इति । ते इत्यनेन पूर्चप्रकान्ताः शेफा- 
सिक्युस्मका शयन्ते, -नाभे त्त्र निद्ययाथेकम्‌ । प्रवाळान्तरिते sae: |. 
|सथिभिरन्त्रितानि व्यवहितानि युक्तानीति यावत. ते». मौक्तिकलस्वकरिव, सुक्त एव 
| औकिकानि तेषां लम्बकानि (खूळन्तिकाभिषाः कण्ठभूषणाविशेषाः तत्सदरः, SIA pees 
॥ रित्वस्योपमानमिद्म्‌ ,. 'लम्बक तु छलन्तिका” इति कोषः । आचिताः-व्यातताः परिः ˆ . 
पर्ष इति यावत्‌ , card इति शेषः । शेफालिका धुवं विकसिताः सन्ति । पश्य) 


ui aia पुष्पाणि, खलु भ्वालमिश्रमुक्तामणिनिर्मितकप्ठः | 
A भूषणसहक्षाणि लम्बमानकण्डामरणानीब प्रती: | 


*--यदि ऐसा है, तो war देर क्र रद्दी हो 


208 सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
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चेटी--(क) तेण हि इमस्सि सिलावट्टए . gest sail 
अट्टिदारिआ । जाव अहं वि कुसुमावचअं करेमि । ` 
पद्मावती--(ख) sea: ! किं एत्थ उपबिसामो ९. 
वासवदत्ता--(ग) एव्वं होदु । 


(क) तेन हि अस्मिन्‌ शिलापट्टके मुहृतकसुपविशतु भवती! का 
दृहमपि कुसुमावचयं करोमि | 4 

(ख ) आयें ! किमन्नोपविशावः ९ 

(ग) एवं भवतु। OE H 
Pera करोषि, अर्थात्कुसुमावचये | यदि सखि | शोफालिका विकसितास्तर्ि सम्य 
तत्कुछठमावचये किमिति त्वया विलम्बः क्रियते १ अतिशीघ्रं तानि कुठमात्यर 
यन्तामित्यथः । T 

इत्यं पद्मावतीवचनमाकण्ये ai प्रतिजानीते चेटी--तेण दवीति। ` 
ह तोः पुष्पावचयस्येंदानीं मया करणीयत्वादित्यथेः । अस्मिन्‌ समौ | 
Tees, Bers क्षणमिति क्रियाविशेषणम्‌ । ` यावता | ` 
मया कुसुमावचयं कृत्वागम्यते, तावत्कालपर्यन्त भवत्या राजकुमार्या विशाले 


j . a आत्मनोऽनुमरति cinta दशयत्यावन्तिका-एव्वम्‌ ति ॥ वाढम्‌ 
ya पविश्यतामाचाभ्यामित्यर्थ RD र ee $ 

f दासी-तब तो इस पत्थरको चट्टान पर राजकुमारी घड़ी बत ब 
'फूछों को बटोरती a | a SER ba 


पद्माः हि 
Ya MWA अ लेप कक 


ob, २१६ ५: 


Digitized by Arya Samaj GaSe: | Chennai and eGangotri®® 


[ उभे उपविशतः । ] - ८ 7 
| . चेटी-[ तथा इत्वा ] (क) पेक्खदु पेक्खडु मट्टिदारिभआा अडः 
| RaR fret सेहालिआझुसुमेहिं पूरि्ं मे अञ्जलि | 
पद्मावती--( दृष्ट्वा ) (ख) अहो | वित्तदा छुसुमाणं। पेक्खदु 


(क) पश्यतु पश्यतु भर्दुदारिका अर्छसनःशिलापट्घकैरिव शेफालि- 
काङसुमैः पूरितं मेऽञ्जलिम्‌। 
| (ख) अहो ! विचित्रता कुसुमानाम्‌ । पश्यतु पश्यत्वार्या। 
| “उमे उपविशतः इस्मनेन दयोवासवदत्तापद्मावत्योरपवेशन दरितस्‌। | 
` ` भवचितपुष्पा चेटी पद्मावतीसुपगम्य मूते--पेक्खदु इति । तया कृत्वा पुष्पाः 
| प्यवचित्य तेहेसतद्वयमापूर्यं | “पश्यतु पश्यतु” इति पौनःपुन्ये द्विअयोग/ तेन च | 
| सौन्दयंममीषां कुछुमानां लोचनासेचनकं सूचितम्‌ | अर्घमनःशिलापश्केरिव, ` अर्थाः 
तारा व्यस्त युज्यते, अघे मूलभागे मनःशिळायाः 'मेनसिळ ake 
के असिद्धस्य गिरिप्रभवरक्तवणंघातुविशेषस्य पट्टकेः खण्डरिव, स्थितेरिति | 
{| शेषः । “थतुर्मनःशिलाचदरेः मनःशिला मनोयुप्ता' इत्यमरो । पूरितं पूर्णम्‌+ "रयतेः | 
चः। sates कनिष्ठिकाप्रदेशतः संयोजितौ पुटरूपतां प्रापितौ हस्तौ, `तौ युतावज्ञालिः 
q एमान! इत्यभरः । 'कुसुमेः परिपूर्णमजञलि'मित्यस्य ai पुष्पाणी'ति तात- | 
| अम्‌। अयि | राकुमारि ! ममेदं पाणिदयमिदानी शेफालिकाप्रसून परिपूर्ण बतंते । = 
|| अमूनि किळ कुसुमानि कथं नाम सन्दरतां वहन्ति ¦ मुहुरालोचनीयमेतदमीषां ` 
भवत्येति भावः। इदमित्थं निगद्य चेव्यास्तत्समर्पण पद्मावत्ये व्यक्षयम्यांदया _ 


Kasri तानि च शाकानि लम्बमानान्येवात्र कवेः iii A 
| चेव्या दत्तानि तानि पुष्पाण्यांदाय cet च पद्मावती तत्सौन्दर्ये असासः 
TO इति। विचित्रता रवेतरकेत्युमयविभवर्णेसौन्द्यशालिता | Sat इति । विचित्रता श्‍वेतरक्तेत्युमयविधवणेसौन्द्यशािता आयः ` 


ग (दोनो बठती हैं 1) 
i T फूलों को वटोर कर ) देखिये राजकुमारी ! देखिये, आणे भाग में मेनसिळ a 


1 Sail at तरह EN a . 
| पा aes 


वोदव्यप । इद्‌ किल शेफालिकापुष्पाणामारण्येन मूलप्रदेशे मनःशिलाशकलसाश्यं ` 


१०५ सव्याख्ये स्वमवासवदुत्ते-- | 
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पेक्खदु अय्या | 
वासवदत्ता-- (क) अहो ! दस्सणीअदा कुसुमागं | 
चेटी--(ख) भट्टिदारिए | किं भूयो अवइणुस्सं ? ` ` 
पद्यावती--(ग) हला ! मा मा भूयो अवइणिअ | 


(क ) अहो ! दशेनीयता ङसुमानाम्‌ | 
(a) भउेदारिके ! किं भूयोऽवचेष्यामि ? 
(ग) हला ! मा मा भूयोऽवचित्य 1 


 ङसुमान्येकवर्णानि भवन्ति, एतानि तु वणंद्वयवन्तीति नूनं चिस्मयकरत्वमतेष्‌| 
' _ के नाम तान्येतान्यवलोक्य विस्मयविकस्वरस्वान्तो न स्यात्‌ १ इत्येवमुक्त्वा प 
` पुष्पाण्यावन्तिकां दर्शयन्ती घूते-पेकस्तदु इति । अत्रापीयं वीप्सा पौने अं | 
O Rma पुष्परूपं तत्सौन्द्येरूपं वा कमं । अयि ! मान्ये | वारंवारमवलोकनीयं | 
` ` अवत्या भवत्या “कुसुमानि कथं तावदेतानि सौन्दर्य दशयन्तीति। || 
` ` _ तेषां घुष्पाणाममन्दं सौन्दर्यमभिनन्दन्ती ब्रूते वासवदत्ता--शअ्द्दो इति! रः 
` नीयता सुन्दरता । अगि ! अमूनि किल पुष्पाणि विचित्रं सौन्दर्य दर्शयन्ति 
उभाभ्यां प्चावत्याचन्तिकाभ्यां कृतं प्रसूनप्रशंसन शरुत्वा पुनः प्रस 
` स्तावभुपस्थापयन्ती एच्छति चेरी पद्मावतीम--भद्विदारिए इति। अवचेऽ 
erie, अवचिनुयामिति तदथः । अयि राजकन्ये | क्रिमिदानीं 
` नान्यवचेतव्यानि मया १ 
._.. चेट्याश्विकीर्षित असूनावचयंनं निषेधति ia इति | 
सम्बोधनम्‌ “मा मे'ति दविरक्तिनिषेधं द्रढयति । अयि | सखि | 
दिदानी असूनाबचयस्ते कार्यः। नास्ति तत्रयोजनं किमपि । अत्र मायोगे 
सैति कत्ामत्ययः पाणिनीयशासनविरुद्ध महाकवीनां निरङ्कशत्वात्कृतो 
इते च ween तन्निषेधे तत्र कारणञिज्ञोसा दर्शायत्य 
चासव०--ये He तो बडे ही दशनीय हैं। 
गी ठम cos ; १० Mane Collection za : 


मत चुनना 
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बासवदत्ता- (क) इला ! किंगिमित्त वारेस ? _... 

| ङ पद्मावती--(ख) अय्यउत्तो इह आअच्छिअ इमं कुसुमसमिद्धि 
पेक्खिअ सम्माणिदा wast; - 

वासवदत्ता-- (ग) हला ! पिओ दे भत्ता ?': 


(क) हला ! किन्निभित्तं mea? ` परी देल हैन थी 
( ख ) आयेपुत्र इहागत्येमां कुसुमससृद्धि ट| सम्मानिता अवेयय्‌। 

(ग) हला ! प्रियस्ते सती ? 
| दला इति । आवन्तिका चेयं वासवदत्ता कार्यगौरवं कलयन्ती सपत्नीमपि तां पद्माव- 
ती प्रियसखोसमानभावेन सम्माबयतीति पून भूयः प्रतिपाद्तिम्‌। अतक्ष 'हला' इति | 
सम्बुद्धिः पद्मावती प्रति युज्यते तस्याः | सखि | पद्मावति । चेचित्यममीषां कुसमानां | 
| पूवं प्रशंसितवत्यसि । साम्प्रतं रुचिराण्यपि तानि पुनरादद किमिति चेटी निबेधसि १ 
; तभिषेधकारणे प्रकटीकरोति MINI इति। -कुठुमानां सः 
| दिराधिक्यं परिपूर्णतेति यावत्‌ , ताम्‌। सम्मानिता आहता, .“भवेयमिति सम्भा 
बनायां feet अत्र “सम्माणिदा ( सम्मानिता ) इति ` कमंवाच्यप्रयोगाजुरोधाद्‌ 
| ‘Basar ( आयंपुत्रेण ) इति तृतीयान्तः प्रयोचं युज्यते कर्ता । 'अय्यठत्तो | 
(amiga: ) इत्ययं प्रथमान्तकर्तृपदभ्रयोगस्तु चिन्त्यः । Gen (इवा ) 
इत्यनन्तरं 'पसीदे, तेण च ( प्रसीदेत तेन च )? इति मध्ये मुद्रणप्रमादात ger 
वा योजनीयम्‌ । ` इत्यं - सति कल्पिते सीदे दित्यनेन सम्बद्धः प्रयमान्तः कर्ताः | 

। सम्भावयेऽहमत्रागतो मत्त्रियः समन्तात्‌ धुष्पितं प्रमदवन परयत प्रसञ्ञो | 
ममाद्रं कुर्यादित्यथेः । अयमाशयः--'मत्मयत्नविशेषसम्पादितप्रसूनयुषमासम्भार- | 
वौक्षणोत्फुज्ञमानसो मदीयकार्यसन्दुष्टो मम स्वामी गौरवं दर्शयद्‌ मयि. परां at 

कलयंस्तेमांमळुर्यात । कुसुमेहीनता च प्रमदवनस्य तन्सातसं gama न 
| औतिरपि तदीया नूनं न्यूनतां दष्यात्‌। अतो द्ेतोरंह नेतोऽधिक पुष्पावचयं रोचयाः | 
ii मी'ति। अथवा “अय्यउत्तोःइति प्रथमान्तपाठे सम्माणिदो भवे! इति पाठ न्‌ pin YA 
0... पतिप्रीतिविषयर्क पासा भवा तारित 
॥ अतां तन्न॒ परिच्छेत्तमिच्छन्ती पृच्छति पद्मावती वासवदत्तां रति. | 
| वासव०--हे सलि [क्यो मना करती हो ; 
the PART FRG SALTS बो ससहे) : 
` ` चोसव०--सखि | तुम्हे पति प्यारे दै! ERST Mere aa 


i 
a ht 
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पद्यावतो--(क) अय्ये ! ण जाणामि, अय्यउत्तेणा विरहि 

उक्कण्ठिदा होमि | i 

वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (a) grat खु अहं 4 : 

इअं वि णाम एव्वं मन्तेदि | 


(क) आर्य ! न जानामि, आयंपुत्रेण विरहितोत्कणिठिता | ४ 
(ख ) दुष्करं aag करोमि | इयमपि नामेवं मन्त्रयते। | 
सखि ! पतिमेतं Sareea पश्यसि त्वम्‌ १ अपि नाम ते वर्तते सहज प्रेम पसौ!| 
AACS ATOM TAM पितायुत्कण्ठाविशेषप्रकाशितां ARI $ 


` मिमां स्वसमीपे न्यासर्पेण स्थापितामावन्तिकामादरदृ्ट्या पश्यति पांत | 
o तामुदिश्य पद्मावतीपयुक्तम्‌ “आये? इति सम्बोधनपदं युज्यते ।. 'न areal ३ 

: 'ूवेप्रश्‍नाथेः क्म, विरहिता वियुक्ता ।- “अयि | मान्ये | आर्यपुत्रो सम तिप ` 
` अते न चेशे किमपि न ज्ञायते, किन्तु तदयु पुता भूयते at || 
O झायेप्त्रेण विना विमनायसानाइ तद्योगं न सोढुं शाक्नोमीति तातम्‌! शां | 


REED maasi 


` ` तत इस्यरवमाचन्तिकाअरनोत्तरमशाच्दं agen पश्मावत्या स्फुट अतिपादितम्‌। | 
` झुतेतत्पद्यावतीवचसो वासवदत्ताया मानसं Rae दर्शायति afer 
तै । दुष्करं दुःखेन कतु शाक्यम्‌ , असम्भाव्यमिति यावत्‌, Sages शः | 

SE इत्यनेन खल्‌ अत्राय प्रेमेति कमे, खलु Prat “अहो | 
निःसामान्यमनन्यगोचर  प्रेमाह विभमि, तत्रव पञ्चावत्यसौ औीतिमती 


Sil ब्यळचित्तो नेकत्र विशिष्ट स्थिरं प्रेम कठँ शक्नोति, 
अयते । न ज्ञायते मदीयं द अ त 
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| ` ` चेरी-(क) अभिजादं खु भष्टिदारिआए मन्तिदं--पिझों मे. 
|| सत्तेति । 

| पद्माववी--(ल) एक्को खु से सन्देही । 

वासवदत्ता-(ग) कि कि ९ 


(क) अभिजातं खलु भठदारिकया मन्त्रितं-प्रियो मे भर्तति। . 
(ख ) एकः खलु मे सन्देहः | 
(ग) किं किम्‌ ? 


| मन्त्रयते गूढं भाषते । अनया पश्माव॒त्यापि यदा पूर्वोक्तमिदं निगयते, तदा निः 

| सन्देहमेव मे तत्रा्ुरागस्तदुरागसम्पादनविषये चिरात्साफल्यं तदभावं वा कलः | 
| येदित्ययेः । एतेन --'साम्मतमहं सवंया सङ्कटे पतितास्मौ!ति वासवदत्ताया 

| पानुवर्ती विषादोदयों व्यङ्गधः। अस्त्ययं प्रेम्ण एव महिमा येन किल मध्ये मध्ये 

न त्विरभावपरिवतेनं कृत्वा चित्ते भावान्तरसुत्याप्यत [Te | 


पावत्या Wea प्रकाशयति. siege चेरी-अभिजादम्‌ | 


ति । अभिजातं कुळीनतोचितम., खलु Ret मन्त्रितं गूढसुक्तम. । राजकुमारा 3 
| भमत्या 'पत्यौ मम प्रेम वर्तते? इतीहशं चूनं कुछीनतासहशं त्रपावशाद्‌ गूढं घ्वनि- | 
मागेंगोक्तम्‌ । इत्यमेव कुळीनया वक्तव्यमित्यर्थः । अयवा मन्त्रितं कथितम्‌। अत्र . | 
|च पक्षे--आत्मनः प्रेम पत्यौ यत्तरकाशितं वचसा राजकुमार्या, तत्तु कुलोनतासह-- | 
|. कृतम्‌ । युज्यत एव कुलीनायाः प्रेम पत्याविति मावः। . ` ` 
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पद्यावती--(क) जह: मस ` अय्यउत्तो,, ` तद्द er a 3 
वासवदत्ताए त्ति ९ ; 
वासवदत्ता--(ख) अदो वि अहिआ ! . 
पझ्मावती--(ग) कहं gi जाणासि 2 | 
बासबदत्ता-[ आत्मगतम्‌ Pi 


( क ) यथा ममार्पुत्रस्तथेवायायां वासवदत्ताया इति ? 
(ख ) अतोऽप्यधिकम्‌ | 
_ (ग) कथं त्वं जानासि? . ie 
(घ) हम्‌+ आयेपुत्रपत्तपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः | एव गे 
> तदेव संशयविषयकं अष्टव्यसुपक्षिपति पद्मावती--जद्द इति | अत्र, पराग 
; Bar इति योज्यम्‌। यादशं यत्परिमाणमार्भपुतरे मम . प्रेमः ताय 
. 'रिमाणमेव तद्॒तते चा पज्यायास्तत्र वासवदत्तायाः १ संशय्ेष एवास्ति |. 
or उञ्रयिनीवासिनीयं :सूचितपूवं पत्युदेशनसौभाग्यमिव पत्यौ Tea 
' रियत्तामपि कलयितुमहंतीति स्थाने अश्नोड्यमावन्तिकां अति पदूमाबत्याः । 
. _ _तत्रोत्तरमावन्तिका त्रते-- दो चीतिः। अत्रापि परिय’ इत्याम्‌ । ai 
. _ त्वदपेक्षयापे,. अधिकमिति क्रियाविशेषणम्‌, अस्तीति ` सामान्यक्रियापे' 
. गावसेम ते पत्यौ वतेते, ततोऽप्यधिकरूपेणः तस्या इत्यर्थः । . . - ` 
gs: “कथमिदं त्वया ज्ञागते, यत्किल तस्यास्तत्र मत्तोऽधिकं प्रेमे'त्याशयक i 
— पद्‌मावती-_कद्दम्‌ इति । .. se (त्व 
px पद्मावतीप्रश्नाकणनेनात्मस्वरूपअकाशनभिया 
) वितकमाचरति चासवदत्ता--दम्‌_ इति । हमिति! MAKIN at 
आयेपुत्रस्य. पत्युः पक्षपातेन परेम्णा तन्महिम्नेति Ta, समुदाचार £| 
| मर्यादा, स चा्त्र स्वरूपगोपनरूपः अतिक्रान्त उल्लह्वितः | अहो A 
Wate 88 मुझे आायंपुत्र ( प्रिय ) है, 88 हो आर्या वासवदत्ता को भी है! 
त्व qat तीह yaha Vidyalaya Collection. ~ 4 
____ वासब॒०--( स्वगत) हुँ ! आर्यपुत्र की तरफदारी ( पक्षपात ) से मैं व्यव 
जोळे Sc णय Se ae ie 


Rd 
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| अदिकन्दो समुदाआरो । एव्वं दाव अणिरसं [ अकाशमू ] जइ अप्पो 
| सिणेहो, सा सजणं ण परित्तजदि | 

| - पञ्चावती--(क) होदव्वं | र 

। चेटी-- (ख) भष्टिदारिए | साहु भत्तारं भगाहि--अहं पि बीणं 
॥ सिक्खिस्सामि त्ति 1 
मणिष्यामि। यदयत्पः स्नेहः, सा स्वजनं न परित्यजति | ` 

| (क) भवितव्यम्‌।- ”' 


(ख) भट्दारिके ! साधु भर्तारं अण-अहमपि वीणां रि्निष्यं इति। | 


रमणो महिम्ना मु रघयाऽत्यन्तमचुचितं कृतमेतन्मया यन्नाम यत्नेन गोपनीयमप्यात्मचो 
AR तादृशेन वचसा प्रकाशितम्‌ | इत्येवमचुतप्य तत्रोत्तरसुपलभ्याह-पव्वम्‌ इति । 

ताबद्क्यसौन्दर्ये | वच्यमाणमीदशं AST अ्योक्तव्यं मयेत्यर्थः | तदेव प्रकटं जूते- 
मह इति ।'र वजन स्वात्मीयदर्गम्‌ | 'परित्यजतीःत्ययं वर्तमानत्वाविवक्षया सम्माव 

नयें र्‌ । परित्यजेदिति तदर्थः । न्यूनखेदभविध्यतरेमा पत्यौ वासवदत्तयास्तहि सा 


लजनपरित्यागं कदापि नाकरिष्यत्‌+। न हि स्वल्पे सति -मेस्णि सम्भवत्येतत्‌। . 


YA निश्चितमजुमातु शक्यते तस्याः समधिकं प्रेम पत्याविति भावः । 


स्वजनप रि त्यागेन हेतुना प्रेमाधिक्यं कर्पयितु युज्यत इत्याह पद्मावती--होद्‌ 
PUL इति । अनेनेति कतुराज्षेपः | एतत्त्वदुक्त सम्भवतीत्यर्थः । . 
भतुर्षीणा वादनकौशळं शिक्षित्वा यया वासवदत्ता भतृवक्षमा सजात, TT 
) पपि setter उशिक्षणोन ag: श्रीतिपात्रताम प्रिगन्तु चेष्टस्वे'त्याशयेन वचनं अयुः | 
R पश्नावतीमुद्िश्य चेटी--भट्टिदारिए !.इति । साध सम्यक्‌ , साद्रमित्यथः |” 
Seated “वासवदत्ता Vat बोधयति । वीणां. चोणावादनम। 


थोड़ा होता तो वदद कभी आत्मीय लोगों को न छोड़ती । 
॥ Sea सकता है। 
Mir पति से अच्छे ढंग से कंदना कि EEE | 


adani कतुंकामया वासवदत्तया कृत्त त्यागस्तु प्रतिशानारटिकायां द्रव्य: । 
E g Fo 


ATR सदाचार सीमा से बाइर Go | अच्छा तो इस तरह कहूगी (प्रकाश) यादे. 


शोर, मौनोति यावत । 'यायंपुत्रेण तु म दोयं तत्मांथनावचनमाकण्ये तदु) 


११४ सञ्याख्ये स्वभवासवदत्ते-- 
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पद्मावती -- (क) उत्तो मए अय्यउत्तो A 
वासवदत्ता--(ख) तदो किं भणिदं ? |¢ 
पद्यावती-- अमणिअ किब्नि Rri णिस्ससिअ ater egy 
वासवद्त्ता--(घ) तदो तुवं कि विअ तक्केसि ? २ 


(क ) उक्तो मयायपुत्रः | 

(ख ) ततः किं भणितम्‌? 

(a) अभणित्वा किञ्चित्‌ दीघ निःश्वस्य तूषणीकः संवृत्तः | 
(a) ततस्त्वं किमिव तकयसि.? 


वासवदत्ता यथा वीणावादन शिक्षिता सवता, तयाऽहमपिं तदिदं शिः 
राजकन्यया श्रीमत्या. सादरं आ्नीयस्तत्रमवान्‌ अतौ | , 
. स्वकृतां तद्विषये तत्मायनां सूचयति पग्रावती-उत्तो इति. | थायपुत्रमई 

; प्राथितवतोत्यथेः fl 
ततः स त्वां तदुत्तरं क्रिमाचष्टेत्याह्वन्तिका--तंदों इति । अत्र १”. हि 

कर्ता । प्ररनोऽयं वासवदत्तायाः स्वविषयक्रम्रियम्रेमपरीक्षाभिळाषिण्यास्तड- ४ 
श्रवणकौतूहलमाविष्कुस्ते। ` SS. 
आवन्तिकाश्नमेनं निशम्य पद्मावती त्रते-अंभणिअ इति T 


fe | प्यजुक्त्वा दोघे Regan केवल मौनमेवाज्वलम्बितम्‌ । एतेन च ता 


vi करोषि। तत्र तावडूतकृते दौर्षनिःश्वासे मौनघारणो-च ste 


o स्थाप्रदशेनेन वासवदत्तागतशिष्यजनोचितगुणगणस्मरणमहिम्रा स्नेह |: 
चिते दत्तपदो विषादभावः सुगूढं ध्वनितः कविना) | 
Fr तत्र किळ पावत्या मानस त जिज्वासुर्वासवदत्ता पुनराह--त दो इति 
j ` तत्न, सप्तम्यां तसिः। इवेति पदप्रयोगो(वॉज्यसौन्दर्ये दशोयिठुम्‌ तर्कयसि 


क्रिमत्र कारणं सम्भावयसि त्वम्‌ १ ˆ र , | 


| _ पझा०-भैने आयंपुत्र से कहा था । 
' घासव०--तव उन्होंने क्या कहा? स 
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| पद्मावती--(क) तक्केमि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुम- 
|रिअ दक्खिणदाए सम झगादो ण रोदिदि त्ति । 


ear आत्मगतम्‌ ] (ल) धण्णा खु झि, जदि एव्बं 
| 


[ ततः प्रविशति राजा विदूषकश्ष। | 
बिदूषकः--(ग) ही ! ही | पचिअपडिअबन्धुज्ीवङ्सुमविरलवाद्‌- 


| (क) ama बासवद्त्ताया शुणान्‌ SA. दक्षिणताया 
अमाम्रतो न रोदितीति । a 


॥ ` तद्विषये स्वकीयं तर्क दर्शयति पश्चावती-तक्केमि इति। दक्षिणतायाः औदा- ` 
i it, रितीति oe भूताचे भूताय। एतदेवात्रानुमिनोम्यहं यदेतं मत्कृतं वीणावादनशिक्षण 
pange तदानी तत्र चिषये पूर्वं दत्तशिक्षणाया -वासवद्त्तायाः ` श्लाघनीयः 
PU स्मरणात्तस्य तादृगवस्थया भवितुं युज्यते। उदारतया च AGN नारोदीत्सः 
Pat च केनापि ताइश्यांःदशामां शोकावेगवशात्सम्भबन्तमश्चुपातं निरोदू् न 

ih भावः। . . 

Teen चितकमेनमाकण्यं धन्यंमन्या वासवदत्ता स्वगतं भाषते-घण्णा 
1 एवं पञ्ावतीचितर्कितम्‌ । पद्मावत्या अनुमानमिदं वास्तवरूपतां चेत्कलयेत्तहिं . 
पन्देहमधुना धन्यास्मि संब्रत्ता | अन्यूनाऽचुस्यूंतनिःसामान्यपतिप्रेमसम्भावनया 
नने मे जीवनमिदानीं सफलमित्मांशयः। ` > 

_अयेदानी पश्मावर्ती ग्रेयसीमन्विष्यतो वत्सराजस्य UH: सुहृदा विदूषकेण सह 

नप्रयेशं दशयति कविः--ततः प्रविशतीति । 
ता बरच वचनयुदगिरति ळशी हो इते. र 
:| पा०-आरया वासवदत्ता के गुणों का स्मरण कर उदारता के कारण मेरे आगे नहीं 

š मैं समझती = |] ४ 
Fe ता) पबिपर पल है ates Es Ree? BF 

9 CC Renita Naa ya Collection 
५ a iah भो थोडे थोड़े गिरे हुए दुपहरिया के फूछों से यह नजर- 
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रमणिज्ने पमदवर्ण | इदो दाव भव । | F 
__ राजा--वयस्य | वसन्तक | अयमयमागच्छामि) | 
८ कामेनोजयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते li 
दृष्ट्या स्वैरमवन्तिराजतनयां A: पातिता: | 


बंनम्‌ | इतस्तावदू भवान्‌। JA 
5षनन्दसूचको ध्वनिविशेषः । प्रचितपतितवन्धुजीवकु्ुमविरळपातरमणीं, 

,/ । न्यवचितानिः पतितानि च यानि वन्घुजीवकुसुमानि 'दुपहरिया इत्याह्याः 
कपुष्पाणि तेषां विरलेनेतस्ततः पातेन पतनेन हेतुना रमणीयं सुन्दरम्‌/ १० 
शेषः । अवचयावशिष्टानि वन्धूकङुमान्यत्रेतस्ततः पतितानि वतेन्ते । तेर 

|) दवनस्यैतस्य सौन्दर्य चित्तमाहादयतीत्यथः । मार्ग दरायन्‌. राजानमाइःसो | 
` ` इतः दश्यमानादस्मास्प्रदेशात्‌ , तावद्वाक्यसौन्दये । ५आगच्छतु? इति शेप 
. मत्सूत्ितेन मार्गेण भवताऽऽगन्तव्यमधुनेत्यर्थः । ae | 
255 तदजु राजाइमिधत्ते--चयस्येति । अत्र “अयमय'मिति हिरुफ्तिरिय ६, 
> धनप्रमद्वनकमनीयताबिलोकनसम्भवोत्कलिकाकुरूस्य Te की 
` पद्यावतीदर्शनस्प्रह्दयालुतां च द्योतयति । अयि ! मित्र 1 वसन्तक ! Te 
` चितं पन्यानमनुसरामीत्यथे: | wA 
RR मदनज्वरवेकल्यमभिधादृत्त्या वोघयति विदूषक 
नेति । तदा प्रथोतनृपतेः सचिवेन कृतस्य से freee 


(द्द नयनपदवीं नोत्वा; कामप्यनिर्वाच्याम , creat मोहमर्यी दशा” 
मयि मदन्तरिति यावत्‌ , कामेन मन्मयेन, पश्च 'तत्सब्ख्याका, इषवो बाण? 
J ' _ अत्तिरोपिताः निखाता इत्यर्थः । 'पश्चवारोन आप्तवासवद्त्तादशने राज... 
Ya 3 बाग सुन्दर दिखाई दे रहा है आप इधर से ( आइये )। | y 


pike पट er ag mT, aM अवन्तिराल geet ya की ५ 
लभय i और अनिरा वासवदत्ता A 
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तेरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं. au, 
पम्चेषुमेदनो यदा कथमयं पष्ठः शरः पातितः ९॥ १।४ 


. विदूषकः--(क) कहिं णु खु गदा तत्तहोदी पदुमावदी, लदा- 
| (क )कुत्र नु खलु गता तत्रमबती पद्मावती, लतामण्डपं गता अवेत्‌, 


eS mmm 


हिणाः अयुक्ता” इत्यनेन राक्षो मनसि तदा वासवदत्ताविषयभ़ेमोतयत्तेः परा काष्ठा 

_पचिता । अद्यापि ततश्चिरतिये सममेऽतिगतेऽपि, ‘eet मदीयं मनः तेः कामः 
pie: पघभिर्वाणेः, सशल्यं कीछितमेव वतेते, भूयक्ष पुनरपि परावती . 
परीत्य, चयं विद्धाः अहं ताडितोऽस्मि, “अस्मदो amet वहुत्वम्‌। _ 

चापि ते वाणा अद्यावधि मद्शदये लग्ना एव सन्ति, हां | इन्त | ततो$प्यपरि- 

यता निष्करणेन कामेन पुनरिदानीं मयि वेधनमारब्धमिति भावः ।. किन्तु, 

हा यदि, मदनः कामः, Tag: पञ्चेषवो वाणा यस्येत्येतादशः असिद्ध, तर्हि तेन 

ल परचातिरिक्तः षष्ठसङ्गघाकः, अयं व्यययक्षिति यावत्‌, शरो बाण, ` 

FS पातितः अक्षित, अर्थान्मयि। पश्चवाणैन पञ्चापि वाणाणिपात्य निःशेषित | 

तन सता.मयि पातयितुमिदानीं पुनरयं षष्ठो बाणः कुत आनीतः £ शरेरसङ्गयेः | 
अप्मतस्तस्य पञ्चंवाणता विस्मयं जनयतीति भावः । वस्तुतस्तु~पश्चवाणपदे पञ्चः ¦ ` | 
रि विस्तारवचनः। पञ्च विस्तृता असङ्गथा इति यावत्‌, वाणा यस्येति विग्रहः! , | 
|च न कोऽप्यत्र विरोधः । “परभ्ेमास्पदवासवदत्तावियोगेश्वानरोऽ्यापि ज्व 

व माम्‌ । पुनरियमपरापि पद्मावतीविषयिण्युत्कटोत्कण्ठा सम्म्रत्यतीव. व्याकुछी 

"पिति मे मानसम्‌ । अहो ! दुर्देवान्महति सङ्कटे [सम्पतितोऽस्मी'ति bese 

यंति राजा 1 sep बृत्त शादूलबिक्रीडितम्‌ , लक्षणं चास्य दर्शितचरम ॥ १ 
भियतमादर्शनोत्कण्ठित gee राजानममिळ्चय पग्नावतीविषये विविधान 
MEG विदूषकः--कह्दि खु खु इति । ळतामप्डंपं समन्ततो छत्तामि 

उष स्थळ क्षमिति यावत. | क्क तावत्पूज्या पद्मावती प्रस्थिता भवेत. £ छन्न 


PS जब छि मेरी विचित्र दक्षा दो रद्दी थो, कामदेव ने अपने पाँचों बाग ATS 
[उने मेरा हृदय अभी तक निष्कटक नहीं हो हुआ कि फिर भी इम वेथे गये। _. 


कामदेव के पाँच क्व eae 
Freon VET वे HUERTA ay 


RRS ed by Arya samy व्याख्ये स्वभवासवदुत्त and =| : 

सण्डवं गदा भवे, उदाहो असणङुकुमसञ्चिदं वग्घचम्मावगुण्ठिद 
पव्वद्तिलआं णाम सिलापट्टयं गदा भवे, आदु ? 
च्छदवणं पविट्टा भवे, sea आलिददिदभिअपक्सिसङ्कुल ¦ 


<, उताहो असनकझुसुमसब्चितं व्याप्रचर्माबगुस्ठितमिव पतति 
६ fangs गता भवेत्‌, अथवा अधिककडुकगन्धसप्तच्छदवं 
अवेत्‌ , अथवा आलिखितसृगपक्चिसडुलं .दारुपबतकं गता KITI 


गता स्यादित्येको वितकः । वितर्कान्तरमाह--उदाहो इति । 
आहो उताहो किसुत इत्यमरः, असनकुस्ुमसश्चितम्‌, 'असनानां 
सजेकाऽसनवन्धूकेत्यमरः, कुसमेः पुष्पैः ated व्याप्तम्‌, अत p 
Stat शाइळ्चर्माच्छादितमिव, तद्वत्मतीयमानमिति यावत्‌, Mi 
तज्नामघेयं पवंतशिखरं, तिलकस्योघ्वेल्यानीयत्वादत्र. तत्पदेन 
Rene, उपवेशनयोरयं चतुष्कोणं .शिलाखण्डम्‌ A 
मानानि सजकपुष्पाणि यत्र भूयः समन्तात्मसतानि वतेन्ते, तादशं 
पवंततिळकनामक रिछाराकल्सुपवेष्टं sara ˆ स्यात्किसु ! 
द्रगति-आदु इति । अधिककटकगन्धससच्छदवनम , अधि 
ज्ामोदो/येषां_ताइशां सप्तच्छ॒दानां समपणेदक्षाणां वॅन 
यावत, भ्रविष्टा तदन्तगंता । gagni randen SST 
श्वेता वा स्यात्‌ १ चतुर्थमन्यं fet कल्यति--अहच इति! अ 
` पिङ्‌, आलिसितेशित्ररूपेण . विन्यस्तैः et पशुभिः पि 
पूणम्‌ + _. दारुपवंतकं काष्ठनिर्मित पर्चतअतिक्कतिम्‌+ “इवे a 
चित्रळिखिता यत्र भूयांसः पशुपक्षिणों विल्सन्ति, त॑कृत्रिमका 
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॥ गदा भवे.! [ ऊध्वेमवलोक्य ] ही ! ही ! सरअकालणिम्मले अन्त- 
| रिक्खे पसारिअबलदेवबाहुदंसणीअं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति 
| पेक्खदु दाव भवं । 

[वयस्य | पश्याम्येनाम्‌ , | 
fare च विरलां च नताज्ञतां च सप्तर्षिवंशकुटिलां च निवतनेषु | 


j यावत्‌ समाहित गच्छन्तीं पश्यतु तावदू सवान्‌। 


A दत्तोष्वेदृ्टिः सन्‌ वदति-ही ही इति । हो हीति असन्षतासूचकम्‌ । अत्र वाक्ये ` 
| बावत्तावत्पदे वाक्यालइक्ृतये अयुक्ते । wake आकाशे, अ्रसारितवळदेववाहुदशे 
नोगाम्‌ असारितौ विस्तारित बळदेवस्य बलरामस्य बाहू भुजाविव  दरशनीयां 
{मनोहराम्‌ › 'पसादिओ’ इति पाठे असादितौ असादं aed आ्रपितावित्ययः, समाहित 
शै शवधान सम्यग्रूपेण get यथा स्यात्तया, गच्छन्ती चळन्तीं सारसपरङफत 
¶सारसाइ्यपक्षिविशेषभ्रेणिम्‌ | ` शरत्समयनिमळाकाशमदेशशालिनां पडक्तिवन्येन 
न्दर गच्छतां बळदेवयाहुसरक्षाणां सारसपक्षिणां यूयं इश्यतामिंदानी अवता । 
॥भथमेतन्मनोहरं दश्यते । तदिदमच्छोर्खच्यतामानीय क्षण मनो विनोदतोयं चेतरे च 
AA इति भावः। ` - - 

| तततो राजा भूते--चयस्येति। विदूऽकदरितां सारसश्रेणिमुद्िश्य 'एनामिति ` 
ह weaker इद्म एनादेशः । मित्र ! - विखोकयेऽहं त्वत्सूचितां सारसपरक्कि .._ 


तास, en सरा आयता दीर्घा च तां घनामिति यावत्‌ , विरकां कचन मध्ये | 


द%तु के कारण निर्मल आकाश में फैलाई हुई बरूरामजी की अजाओं की तरद इन्दर 
क्षियो: की इस पंक्ति को आप देखें कि वह कैसी सुन्दरता से जा रदी है। 


oE मित्र 0 इसे Kami KE nya Maha Vi laya Collegtion ay 
= 128 5 mil विरळ और छची 2 ret eee 


| ही ! शरत्कालनिमेलेञन्तरिद्धे प्रसारितबलदेवबाहुद्शनीयां सारसंपड्क्ति- . | 


यी विशेषणानि agata । B = | 


` साणविभागां चनविरळत्वादिङपेण पार्थक्यं दरायन्ती, सीमां मर्यादां fray 


| तारकामण्डलेन Wea लभते । we, गगनस्य मानसूचिका विभ 


“sitet ia ववोऽभिघते-पेक्चदु इति। अत्र tees १. 
` इत्यसौ द्विसिरादरार्था। कोकेनद्मालापाण्डररमणीयाम्‌, कोकनदातों 54 
कमलानां माळा पङ्किः खग वा सेव पाण्डरा श्वेतां रमणीया मनोहरा १ “|: 


_ है तो ठोक सप्तषियों के WSS को माँति टेढो मेढो भो हो जातो दे । अत 


‘eae स्वभप्रवासवद्ते-- 

Digitized by Arya उ-सन्याख्ये Foundation Chennai and eGangotri ; 
निमुच्यमानभुजगोदरनिर्मलस्य सीसामिवाम्बरतलस्य 
चेटो--(क) teas पेक्खदु भष्टिदारिआ एदं 


तारकामण्डल तदत्कुटिळां चक्राकारेण स्थिताम्‌ । पुनस्तामेवोत्मेक्षते-रि मच्या: 
Mia | निमुच्यमानो सुच्यमानकघकः कथुकहीन इति यावत्‌, “यो भुनगःश 
तदुदरवनिमंळत्य weg, अम्बरतरूप्य गगनाङ्गगर्य विभज्यमानां शि 


रेखामिच, तदाकारतया अतिमान्तीमू , Cat पूर्वोक्तां गंगनस्थां सारसपङ्भि मह 7० 
मोते. पूर्वेणान्त्रयः । .सारसपङ्क्तिश्चेये गगनभागे गतिविशेषज्ञेशछ Te 
AME घना कविद्विला कचनोचता क्वचिचावनता erat । यदा च ॐ 
ARAN विवळनं git कुटिळां गतिमाळम्बते, तदा तु वक्रसबिवेशेन ग 


सेयं dita समुद्धासत इति. । कविनात्र शरत्समागमान्निमंलं Tag 
चाकाशं निमुक्तसर्पादरेणानुमितम्‌ । चसन्ततिळकानाम बृत्तम्‌, लक्षणमुक्त Te 

इतो राजा विदूधकुसूचनानुसारं सारसावलिमित्यं वणयतिः। AN 
अदिष्टा San समं सवासवदत्ता पद्मावती अमदचनेकरेश यथासुखं पर्यत] . 
तत्र तावबेंटी तामेव सारसपङ्कि गगनाङ्गणभूषायमाणासुद्रीचय राजकुमारी || 


राश इत्यमरः । इदं च सारसपङक्ेर्विशेष णम्‌ | 
त्पलं कोकनद'मिंति कोषानुरोधात्कोकनदशब्दो र्तकमलार्थस्य 


केचुडी छोड़ने वाळे सांप के पेट की-तरह स्वच्छ आकाझ. के-पूथग तयाग के £| 
होने ePi enge ya Collection. ` A- 
दाली--राजकुमारी ! देखिये, एवेतकमल को माळा के समान धवळ at श 
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॥ पण्डररमणीअं सारसपन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति | अम्मो ! सद्दा । 
|  पद्यावती--(क) हं ! ` अय्यउत्तो । _अय्ये | तव कारणादो | 
4 अय्यउत्तदंसणं परिहरामि | ता इमं दाव माहबीलदामण्डवं पविसामो । 
| सारसपक्षक्ति यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीम्‌ । अहो ! भता | 

| (क) हम्‌ ! आयेपुत्रः | आर्य ! तव कारणादारपुत्रदशनं परिहरामि । 
|| तदिमं तावन्माघवीलतामण्डपं प्रविशामः | 

[wat असङ्गानुरोधादौचित्याच्च सोऽयं श्वेतकमलरूपमर्थ वोधयत्यत्र । यावत्यदं 
kasi । 'समाहितं गच्छन्ती'मित्यस्या्थः stow । शवेतकमळमालेव 

| सततां सुन्दरतां च विभाणा सारसेणिरियं गतिविषये सौष्ठव प्रकटयन्ती दशन 

॥ पं नेतव्या सादरमिदानी श्रीमत्या राजकुमारयेत्यरथः । इतस्ततोऽक्षिणी विक्षिपन्ती 


प्रियदर्शनाल्ञञ्यमाना ससझोच बदति पद्मावती-_दम्‌ इति हमिति सङ्कोचः | 
॥ नतत ध्वनयति । अहो! श्रीमान, पतिदेवोऽयमन्रेवोपगत इत्यर्थ । तस्तः ` 
| दानी करणीयं नियेदयत्यावन्तिकाम्‌। YA इति। तव कारणात्‌ त्वदर्थस्‌ 

Arig, आरपुञ्रकर्तकमस्मत्क्मक दशम्‌ परिहरामि वर्जयामि। अयि | 
IAL तवं तावत्परपुरुष द्रुं नेहे, wat च में समीप एव सम्म्रति वतते 


सति सश्चते ते नियमो अज्येत। अतस्तदर्थं कमप्युपायमाचरामि, येन सोऽयः 
i a विलोकयितुं न पारयेदित्याशयः । तमेव Bu aa 
९ एते । तत्‌ तस्मात्कारणात., तावच्छब्द एवार्थकः । इमं समीपतो दर्यमानम्‌। 
tigi वासन्तीळताकुक्षमेव समीपवर्तीद प्रविश्यतामस्मामिः । `` 


qa Oo meee iil के प्त को देखिये । अरे ! सामी ( आ पहुँचे )। 
Toit से जाती हुई इस सारसो a Se ee 
TELTE (क्प मे जॉय । 


१२२ 


सव्याख्ये. स्वभबासवदत्ते 
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वासवदत्ता--(क) T होड़ | 
` [ तथा झवेन्ति । ] र 
बिदूषकः-(ख) तत्तहोदी पदुमावदी इद्द आअच्छिअ AA 
राजा--कथं भवान्‌ जानाति 0 | 


(क ) एवं भवतु | 4 
(ख ) तत्रभवती पद्यावतीहागत्य निगता भवेत्‌] _ ` a 


( लतामण्डप में प्रवेश करती tD. i 
saima ey मकरी ९०१०. 


I Oe ७ ae 
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विदूषकः (क) इमाणि अवइदकुसुमाणि सेफालिभागुच्छआणि 
| पेक्खदु दाच सवं | 

1 राजा--अहो ! विचित्रता कुसुमस्य वसन्तक | | । 
: चासवदत्ता--[. आत्मगतम्‌ ] (ख) वसन्तअसड्धित्तिणेण अहं 
-। पुण जाणामि उज्जइणीए वत्तामि त्ति | 


(क) इमानपचितकुसुमान्‌ शेफालिकागुच्छान्‌ प्रेक्षतां ताबदू भवान! . 
__ (श) वसन्तकस्रीतेनेनाहं पुनजोनामि उच्जयिन्यां बे ef 
तदेच स्वकीयानुमानकारणं प्रकाश्यते विदूषकेण--इमाणि इति । अत्र शेफा- 
| छिगुच्छकानुद्श्य तत्रापचितकुसुमत्व विधेयम्‌ । अपचितकुसुमान, अपचितानि | 
| विध्वंसितानि त्रोटितानीति यावत्‌, कुसुमानि येभ्यस्तान्‌, गुच्छः स्तबकः, स्वार्ये 
| कः ‘care गुच्छकस्तु स्तयकः इत्यमरः | तावदिति वाक्यालड्ारे । इदमिदानी 
निरूपयतु श्रीमान्‌, यदमीभ्यः शेफालिकाग्रसूनस्तवकेभ्यः प्रसून्यान्यपयतान 
| सन्ति । श्रीमती पद्मावती विना प्रमदवनादस्मात्युष्पाणि केनापि न शक्यन्ते प्रहदी 
॥ तुम्‌ । अतस्तदागमनमत्राहं तकयामीति भावः । 
| विदूषकस्य तकेऽस्मिन्‌ किमप्यजुक्त्वा मनसैव तत्रानुमति कल्यस्तत्रसून 
सौन्दर्य प्रशंसति राजा--अद्दो इति । विचित्रता अनेकवर्णता सुन्द्रतेति याबत्‌» . 
अस्तीति शेषः । कुसुमस्येति जातावेकवचनम्‌ | अयि ! सखे ! वसन्तक ! कथमेतानि 
॥ पुष्पाणि विचित्राणि मनोहारोणि श्यन्ते १ a 
। ai 'वसन्तके'ति waar ह्यितिसमयें : 
बहुशः श्रतमासौद्वासवदत्तया | अद्य किल चिरात्तदेव पदं तं अति प्रियेण अयुक्तं 
| तया पुरातनसमयस्मरणं कुवत्या विमोहेन स्वगत चिन्त्यते--वसन्त अ 5 
| Rene । ati नामग्रहणम्‌, पुनःपदं वाक्यशोभायाम» जानामि मन्ये सम्भा) | 
| च इति यावत 1. प्रियतमेन विहित ai परिक 
विदू. आप इन दर सिगार के उच्छ को देखें, जिनमें से फू चुन जिये गये ह. | 
राजा-वसन्तक | क्या ही रंग-विरंगे फूल है । [oe 


न विनी. ; Fg COTTE HEME SB aya tase > 
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राजा-वसन्तक | अस्मिन्नत्रासीनो शिलातले पद्मा 


विदूषकः (क) भो | तह । [ उपविश्योत्थाय ] ही | 
सरअकालतिक्खो दुस्सहो आद्यो | ता इमं दात्र माहवीमणडचं पविसामो 


(क ) सोस्तथा | ही ! ही! शरत्कालतीदणो दुस्सह आतपः 
तावन्माधवीमण्डपं प्रविशावः 
चासमस्मिन्काले स्मारयति माम्‌, तदानीं बहुशस्तथानुभवादिति भाः। ` |. 
पुना राजा विदूषकमाइ--चसन्तकेति | अस्मिन्‌ समीपवर्तिनि, ROR 

` इपत्फरके | आसीनाचुपविशन्तौ, “आए उपवेशने? इत्यतः शानचि 'ईदासः इसके 
.... तस्य इत्त्वम्‌ । 'प्रतीक्षिष्यावहे” इति विष्ये लुट्‌, 'प्रतौक्षावहे' इति तदर्थः एसे 
` ‹समीपस्थं इषत्फलकमुपविश्यावाभ्यां पद्मावती प्रतीक्षणोया। तदागमनमत्र 
' पुनः । अतस्तावत्कालपर्यन्तमत्रेवाबस्थितिरावयोः साम्प्रतमित्याशयः। | 
| aR राज्ञा चिकीर्षितं शिळातळोपवेशं प्रति .स्वीयामनुमति प्रदरशयर 
. 'बिदूषकः--भो इति । तथा साधु । राजन्‌। कने yA 
' शिलातलेडस्मिनुपवेश्व्यमावाभ्यामित्यथः । ततस्तत्र शिलातले | 
शरदातपसन्तापमनुभवज्षुत्याय पुनराह--ही' दी इति । हो होति Fea 
` शरत्काळतीच्णः शरत्समयसम्बन्धात्तीमः, अत एव दुःसहः दुः 3 
uu इत्यादिना खळ्‌। तदित्यव्ययं हेत्वर्थ, तावदिति चाकयालश्ग र 
डी अविशाम! इति लट: प्रयुक्तिविध्यर्थ । हन्त । वाघन्ते शं तोत्रतरा रार 
*सम्प्रति । अत्र किलातपतापान्न स्थातुं शक्यते किशित्‌ । Ad at 
pa WAA यः गन्तव्यमिति भावः । अन्न वष दि 

४ गस्तापकारित्वं त्वनुभवसंवेद्यम्‌ । अस्य च ग्रीष्मोष्मण 
नास्ति परं तदपेक्षया किशचिन्यूनदुःसहत्वं तावन्नापरोक्षम्‌ | 


भसन्तक | इसी पत्थर को चौकी पर बैठ पद्मावती की हम छोग क्षा 
दू ए वीक 1 लाद तु कां 
as स माधवी-कुक्ष के मण्डप में चलें . 
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राजा--बाढम्‌ , राच्छाम्रतः । _ 


| ` केचिदत्र महानुभावा:--प्रमदवने रछायावहुले ' ऊष्मण उपलम्भविषये सम्भ- 
| बत्कारणान्तरमूदितुमशक्तुवता विदूषकेण तत्रोष्मणि कृते दुःसहातपजनितत्ववणने 
+e aa भण्डतानुरूपतया कल्पितत्वे स्वव्याल्यायामुक्लिखन्ति । तत्र 
| ` तावद्विचारणीयं सहृदयः--यदि नाम शिलातले दुःसद्दोष्णतासद्वोवमुद्दिश्य राज्ञाः 
॥ ` त्ततः प्रदेशान्तरगमन्रस्तायोऽकरिष्यत विदूषकेण पुनस्तत्र ` चियोगजनितत्वादः 
| _ कारणान्तरं . तकयितुमपारयता मन्दबुद्धिना सौरातपञनितत्वमकल्पयिष्यत; ततो 
Yo जातु विदूषकोक्तौ तस्यामसङ्गतत्वेन भण्डतानुरूपकस्पनारोपेण च पूर्वोक्तेन सङ्गतेना 

| ऽभाविष्यत । अत्र तु नेताइक्‌ प्रसङ्गः । विदूषकेण fee शिलातिले सभुपविष्टेन . 
` शारदातपस्य दुःसहत्वं वणेयित्वा ततोऽन्यत्र गमनप्रस्तावो राज्ञः पुरस्तादुपस्या- 
fast । इत्यं सति, न ज्ञायते, विदूषकेण सूचितमनुभवगोचरोकृतमूष्मणि दुःस- ० 
| हातपजनितत्वं नाम कारणमसङ्गतं मत्वा महाजुभावेस्तत्र तेः कारणान्तरकल्पनायाः 
' का वावरयकता सम्भाविता १ प्रस्युत सम्भावितं किमपि कारंणान्तरमेवाऽसङ्गतं _ 


| प्रतिभायात्यत्यक्षापलापेन । प्रच्छायशीतलप्रमद्वनसमौपव्िन्यसुष्मिन्‌ शिलातले 
` ताइशातपोपलम्भसम्भवो न्यून एवेति ततः स्यानान्तरभस्थानविधौ कारणत्वेन 
| कस्पितामूष्मोपलब्धिमन्तरेण कारणात्तरस्य कल्पना तु करणीया स्यात्‌+ किन्तु 
| साऽप्यापातरमणीयैच नूनम्‌ । नात्रोपलभ्यते पद्मावती, माषवीमण्डपे पुनस्तद्वासिः 
. सम्भवतीत्यसिश्रायेण ˆ विदूषकेण पश्मावतीवियोगविकळं तत्र स्यले ` विमनायमात . 
| राजानं सखायमुद्दिश्य ततः स्यानान्तरगमने तदीयवियोगवकत्यादिकारणश्रद्रोन _ 
|  मनुचितं दुःसाहसं च मन्यमानेन FST तदेव दुःसद्दातपसन्तापरूप कारणझुपन्यस्त | 
|| kaa । विचित्रवचसो विदूपकस्य दोषवहुलेऽपि वचने कचित्कोऽपि a 


|| चितकारिता घुद्धिमत्तां च भूयसीमाविष्करोतीत्यलमघुनाअप्रसक्ताइप्रधकत्या। AA 
O बाढमिति! वाढं शोमनं स्वीहृतमिति-यावद्‌» iag | अपले | 
TSR मार्गप्रदर्शनाभिप्रायकम्‌ । अयि | सखे | माघवीमण्डपगरेशग्रस्तावस्या - 
समीचीनः कृत, अनुमतोऽयं भे । मागप्रदर्शनाथ Grew गच्के, भहा _ 
स । सण्डपे तत्र पद्मावत्या दशेने सम्मवतीति राक्षा | 
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विदूषक/--(क) wt होदु । 
` [ उमौ परिक्रामतः । ] 
पद्यावती--(ख) सब्बं आउलं कत्तुकामो अय्यवसन्तओ] fi 
दाणिं करेझ ९ यश 


(क ) एबं भवतु । | 
( ख ) सवंमाङुलं कतुकाम आयंवसन्तकः | किमिदानीं कुमेः। 


पञ्चम्‌ इति । “अप्रतो भूयते मया, त्वया च सखे | मन्मायोऽतुगन्तन|` 
इत्येवं विदूषकवचसोऽभिम्रायः। | ; 
“उभौ परिक्रामत® इत्यनेन द्वयो राजविदूऽकयोमाधवीलतामण्डपुहिसं 
 `गमनं सूचितम्‌ | 
 अमद्वनमागतं प्रियतमं प्रेच्य पुरा पद्मावती परपुरुषद्शनं परिहरन्त्या भं 
O न्तिकायाः कृते स्वरूपयोपनक्षमं सह तया माधवीमण्डपं विशति स्मेति पूवं 
, “पादितम्‌ । परं यदेव राजदर्शनं परिहतुँ तदानीं तया शरणीकृतमासोत्कु्मम , तशी 
` -जदिदानीं देववशादुपस्थितं भवतौति तत्र aaa दर्शयन्ती चित्ताः 
. _ अति प्यावती--सव्वमू इति । सर्व पद्मावतीरक्षणौपयिकं मत्कृतं सकलं प्रय्न 
“यावत्‌, आङुलं कतुकामः विघातयितुं चिफत्तां नेतुसुद्यतः । मत्समीपे न्यासे 
-स्यापितायाः श्रीमत्या आवन्तिकायाः प्रच्छु्नहूपाया राजद्शनपरिद्वारा 
यो यः प्रयत्न आचरितः, स करिल सकलो हन्त | चैफल्यं नीयते सम्प्रति 
राजानं अवेशयितुमिच्छता श्रोमद्विदूषकेण | किमधुना विधेयम्‌. सहसोपनतमिदं 
TR परिहृ कस्तावदुपायः सम्राश्रयणीयः १ आहो | किड्वतंव्यमूढा Fy 
मपि सपयेऽस्मिन्च स्कुरतीति सावः । सर्वयाझ्मीष्टमपि Perea {भविष्य 


sa ae 


सुनस्तसरिददारे किमप्युपायान्तरमस्विष्यन्त्या5त्र पद्मावत्या सर्वतः स्वात्मनो 
शाल च सुस्पष्ट seis . ` 
विदुर ऐसा हो हो । ` 


न CUR UE Ra 
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चेटो--(क) भट्टिदारिए. | एदं महुअरपरिणिलीणं ओलम्बलदं 


पद्मावती --(ख) एव्बं RR | 
eas [ चेरी तथा करोति । ] 


भतार वारयिष्यामि 
(ख) एवं कुरु | 


ĝi मेधुकरपरिनिळीनाम्‌ , मधुकरा अमराः परिनिलीनाः पुष्परसपानार्यं निख- 


eer परनिपातोऽ्त्र कथश्चिदरन्याहितादिवत. समाधेयः । परिनिलीनमधुकरा' 
गिते युक्त पठितुस्‌ । अथवा-मधुकरे ` प्रिनिळीनां_ some: _करणीयः | 


| णर्षभ्रावत्युपविष्टा, या. चावलम्ब्येतरा लता अवस्थिताः सन्ति, at लतामि- 


[T WaT येयमाभ्रयभूता लता वतेते तामहं कम्पयामि | 
शि तावत्‌--एकत्रावस्थिता अमराः सर्वतः प्रसरिष्यन्ति, त एवं मेवदीयं पर्ति 
| °न्तःवेशोदयमाचिवारयिष्यन्तीत्यर्ः । परिचालितायां चेतस्यां लतायां. तत्र 


F 


"आ नात्र मवेचयते । तत्तमेवैुपायं करोमीति भावः | 


धि स 1 एतदेव करणीयं त्वया करणीयमिदानी मित्यथः 
| "` तथा करोतीति पूर्वोक्तं लताकम्पनं सूचितम्‌ | 


को ( आने 
(दासी वैसा हो करती है।) ` | 


(क) ada ! एवां मघुकरपरिनिलीनामवलम्बलतामवघूय 


अतया समन्ततोऽवस्थिता यं त्र ताम्‌ । क्तान्तस्य पूर्वनिपाते युक्तेऽपि परिनिळीन- c 


तदानी - करणीयं ` राजदशनपरिहारोपायं निरूपयति चेटी--भट्टिदारिण 


“भेवळम्वलताम्‌ , पद्मावत्या इतरासां वा लतानामाश्रयभूतां चल्लीम्‌ । यस्या अघ- | 


pe अवधूय कम्पयित्वा, walt भवत्याः प्रियं पर्ति राजानं, वारयिष्यानि ._ 
| प्रवेशात. । अयि ! राजकन्ये ! न किल कोऽपि चिन्ताया अब- | 


|: `` असत्य अवेशसार्गावरोध  करिष्यदभ्यो अमरेभ्यल्ञासादेव चून ` भवत्याः | ; 


भे सम्मतिमाह स्वीयां पद्मावती--एब्वम्‌ इति । लत्सूचितोऽयशुपायः 


राजकुमारी ! औौरों से लदी इस शाखा को, जिसका सहारा आपने वा SAM 5 


से) रोकती है । = 
SQ 12101 Kanya Maha Vidyalaya Collection. = ; = = | 


Ra सव्याख्ये स्वप्नवासबद॒त्ते- YA 


| 
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विदूषकः (क) अविद्दा अबिद्दा, fag Nsg दाव भबं | | 
राजा-- किमर्थम्‌ ! | | 
वि दूषकः (ख) दासीएपुत्तेहि सहुअरेहि पीडिदो हि| | 
राजा--मा मा भवानेवम्‌ | मधुकरसन्त्रासः परिहाय: |. (का 


(Go क ) afte अविह, frag तिष्ठतु तावद्‌ भवान | of 
(ख) दास्याः पुत्रेमंघुकरेः पीडितोऽस्मि | | 


पूवसूचिताबुसारं माधवीळताङुञ्ञाम्यन्तरं प्रवेष्ठुमुयतस्तत्र प्रवेशद्वारे अमर 
बाघामनुभवन्‌ विदूषक राज्ञो गति निवारयन्‌ घृते--अविद्दा इति। अविहेत | 
(विषादसूचकम्‌ ) झशार्य च तस्यात्र. द्विरुक्तिः । ‘तिष्ठतु तिष्ठत्विति हि 
` _ अयोगः सम्भ्रमं व्यनक्ति, तावद्वाक्यालञ्कृतौ | अहह | महत्कष्टं समुपत्यितर।॥ 
स्वीयां गति निरुध्य स्थीयतामत्रेव भवता। न तावदितोऽम्रे समागन्तब्यम्‌। `| 
____ किमर्थेमिति। किमिति नाग्रे समागन्तन्यं मया १ मदूगतिनिइतौ Fe 
ताबदन्त्तं ते कारण'मिति तत्कारणं ज्ञातुमिच्छतो विदूषकं अति अरनोऽपं ख 
निवर्तितयतेः | र्भा 
विदूषकत्य तदुपरि--दासीपपुत्ते द्वि इति । दास्याः पुत्रेरिति 
याप ,लीचिरिति तदः | ‘Gem आक्रोशः इत्यनेन चात्र पह्ठीविमक्तेन लुक! 
Ree परितो अमन्ति अमराः । एते च नौचाज्नासयन्ति मा मित्यर्थः । अत्र 
UU भमरेषु कोपः सूचितो भवति विदूषकस्य | तेन चः गतिमस 
Reet वाघमानान्दुशनेताधिवा्यव शक्यतेऽनतर्न्तुम्‌ । अतस्तावदच्रेव ति 
अलान, यावदइमेताचीनाधिवारयामी'ति विदषकरक्तेस्तात्पयमवगन्तव्यम। || 
| 4. अमरोदूभूता बाधामनुभूय ततो निवारणेन तान्‌, FATT वाधि pE 
राजा RAMAR । प्रवोत्विति da, T 


` ` विदू०--हाय | दाय! ठहृरिये, ~~ ~ a è 
` _ राजा-ह्वों जरा आप SERS , . oe 


चतुथोऽङ्कः। ` - १२६ 


” मधुमदकला मधुकरा मदनातीसिः प्रियामिरुपगूढाः । ` 
पादन्यासविषण्णा वयमिव कान्तावियुक्ताः स्युः il ३ ॥ 


शिकिनिषेध द्रढयति । एवं कोपयुक्त॑ वचनमिति यावत्‌। -मघुकराणां सन्त्रासो 
अस्मत्कतृंको मध्ुकरकमंकल्रासविशेषः, परिहार्यः दरीकाये, न 
झर इति यावत्‌ ।. gated सरोषं वचो न प्रयोक्तव्यं भवता ।: इतो निवार्य न 
यितब्या-इतिः भावः। तत्र कारणं दशयभ्ाह-पेश्येतिं । अमरः 

याः परिहारे वच्यमाणं कारणं जानोहीत्यर्थः। तथाहि क 
मधुमदकला इति । मंधुमदकळाः, मधुनः पुष्परसस्य, 'मधु मद्ये Gaw) 


ROE यथा तथा कूजन्त इति _ यावत्‌ ; तथा ¦ मदनार्तासिः ` कांमाकुलामिः, 
: सिः, उपगूढाः आळिष्टाः । विशेषणद्वयेन seq अमराणां TE 


fn 


भिर वियोजने कारणोभविष्यती निवारणस्यात्यन्ताऽतुचितत्तं दितम्‌ । पूर्वो- 


अहमिवेति यावत, कान्ताचियुक्ताः प्रियाविरहिताः gig ` सम्भावः 
WAS Teh: | कुछे च करिष्यमाणः .प्रवेशोऽस्मदीयोऽयं चून ततः 


| अभ च 'वयमिवे'त्यनेन विरहस्य दुःसहत्वं सूचस्रतो वत्सराजस्य वासव 


| भाया तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साया” इति ॥२॥ 


Pn शे इम छोगों को भाँति कान्तार्ओ से वियुक्त हो जावेंगे ॥२॥ | 
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[ener मधुकरा' अमराः, पादन्यासविषण्णा पाद्यो््यासेनः अस्मत्कृतेचा x 
enan करणेन विषण्णा विषादं असाः पीडिताः ay 


गारितस्ततो मविष्यतो भ्रमरान्तियामिबियोजयेत. । इत्यं सति अहमिव TA 
“आप्त्यन्ति । न -चेतत्कतुमुत्सदे पुनर्वियोगमहिमान पूर्णतया जानबिंतिं: | 


थो a परतरों निषादभावः सुविशदं व्यक्ततां नीतः ।  एतेन-कार्य- | 
धिया नूतनां परिणीतवतोऽपि Ta प्रेम वासवदत्ताया पद्नावत्यपेकया है 
SAUTER प्रशेजस्मिन्षा्याइत्तम। तथा च तल्लक्षणम्‌ “यस्याः प्रयमे पादे 


भ्रमरेस्तावत्सम्प्रतिः प्रियासहचरेमेकरन्दास्वादममेरसन्दानन्दसन्दोहरः  - 


प से भका कि, Raat Ree RE वेक र 


AA 


“JT 


„१३० ˆ ' -  सतव्याल्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- i 

; É 09 दुस giak oundation Chennai and eGangotri | 

४... विदूषकां--(क) एव्वं होड । 3 
- [ उभावुपविशतः । ] 


- ——$ ——— 
(क) एवंमवतु |... ee 
=  इत्यमिद कज्ञान्तःअवेशानौचित्य प्रद्श्यं तत्रेव शिलातलेज्वस्थिति रो 
राजा-तस्मादिति । तस्मात्‌ पूर्वाक्तान्मधुकरत्रासपरिद्दाररूपात्कारणादिति TAU: 
इहैव ळतामण्डपाद्‌ बहिः Reme एव, 'सिष्यावहे STITT: | 3 

भिया ga प्रवेष्टुं. नोचितमित्यतोऽत्रेच शिळातले$वस्थिति इत्वा पप्र 
आगमन प्रतीक्षणीयमावाभ्यामिति भावः। a 
` ` अत्रायं सम्मतिमाह स्वोया विदूषकः-पढ्चमिति । नूनमिमं ५ 
भिळापं त्यक्त्वा शिळातळ एवावस्थितिरिदानीं करंणीयेत्यथः1 .. k 

`  इयोस्तत्रोपदेशं दर्शयति-डभावुपचिशत इति । एतदनन्तरं तथा 

ia स्वष्नचासचदत्तेस्मि, 'राजा- 

| पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ | नूनं 
मां ष्ट्रा सहसा गता? ॥ इत्यधिकः पाठे 'इश्यते । तत्र च रामच 

o नाख्यद्परोउजुमानोदाहरणप्रदर्शनपसल्ले 'पादाकान्तानीरति पद्यस्योपळव्येः ए 
_ पाठ सुचिरं अचारामावादिदानी अंशं प्राप्तो$नुमीयत . इत्युक्तम्‌ | ji 
West पूवमासीत. प्रचाराभावेन च चिरादू भ्रष्टः केनापि मध्ये प्रक्षिप्त वेत्यत्र 
। निर्णेतुं पार्यते । (अन्रेतचिवेशनमन्तरेणापि पूर्वापरमरन्यसङ्गतिरवि 
Ya aie प्रतोयते । ससुचितप्रमाणोपल्म्भामावाच्च मूले तिक | 
Wes अर सब्महाभिंळांपाजोकळोचनपदचीमानेतु च पाठोऽयं व्यार || 
। *स्फुटमर्थाबगतये च arent यया-तत्र च शिळातले समन्ततो 
ष्टौ राजा विदूपकेण सूचितचर 


इसलिये हम दोनों यहाँ बैठे। न ERN 5 
कापरी सही, Maha Vidyalaya:Collection... ~. y 
ooe (MAR) ey 


रर Cp 
CAG 


= 
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| तिथि 

Aa) भट्टिदारिए | सुद्धा खु ह्य वयं । \\ पृ सः ......... 

| प्रावती--(ख) दिठ्ठिआ उवविट्टो अस्यडत्ञो। ४७ 
magal आत्मगतम्‌ ] (ग) दिठ्ठिआ पकिद्त्थिसरीरो च्या | 


क ) भठेदारिके ! रुद्धाः खलु स्मो वयम्‌ | 
(ख ) दिष्टयोपविष्ट aaga: | 
(ग) दिष्टथा अक्तिस्थशरीर आयंपुत्र: | i 
-अवलोक्येत्यादि । अवलोक्य समन्ततो दृष्टि दत्त्वाःनुभनोचितं विचार्ये- 
EL वदतीति शेषः । तदेवाह--पादाक्रान्तानीति । पुष्पाणि भूमौ पतितानि ` 
प्रसूनानि, पादाक्तान्तानि पददलितानि चरणन्यासेन संदितानि . सन्ति) 
शिळातळं च, सोष्म ऊष्मणा सहितम्‌. उष्णमिति यावत्‌, 
। अतो हेतोनून॑ निःसंशयं, काचिदवळा, इहात्र शिलातले, आसीनोपविश 
bs । एवं चेत्सेयमधुना कुतो नोपलभ्यत इत्याशइथाह-मामिति । at 
| es गच्छुतो मे दूराहशन कृत्वा, सहदसा5कल्मादितः प्रदेशात्कापि गता पला- 
> अन च पुष्पाणां पददलितत्वेन समन्ततः प्रान्तेऽस्मिन्सञ्चरणं, शिलातळ 


4 . व्या च ' पू्वैसत्रोपविश्‍्या5चिरादित. sat च कस्याधिदबलाया अनुः ` | 
pe । सम्भाव्यते च सदृशनपरिहाराय तया कुत्रापि पळायितं स्यादिति भावः। 

नर दवारान्तिक एन तयो्योरुपवेशाक्निगेमन्तिरोधं स्वीयं सम्भावयन्त्याह 
'योवतीम.-भडिदारिय इति । खलु निश्चये, स्मेति वाक्यपूरकम्‌। अयि! 
शरीमद्राजविदूषकयोरत्र शिलातले सम्पत्युवेशेन सर्वा चयं इश | 
१ भ्रतिरद्धाः सज्ञाता | तद्‌दृश्पि नेतो शक्यतेऽस्माभिरिति। .. ` 
SSCA eal दति क क इति ` ` 
ह! smga: श्रीमान्‌ मे. प्रियतमस्ताचदन्रेवः शिलातले syst | 

अविष्ट इत्येतद्स्माकं सौभाग्यम्‌ । ` dara कुान्तःअवेशे - तस्य 

मनवम, ag नापतितमित्येत्ियतं देन सञ्जातमिति भावः! | 
रयन पौभारयं - सहसेद लब्ध्वा सानन्द मानसं वचनसुद्विरति. वासववत्ता- . - 
| ति । प्रकृतिस्थशरोर अकृतिस्थं स्वस्थं नोरोग शरीरं aged सः। ` | 
छारो हम आग बहा पर रख £ A 


| भाग्य से Streit १ UB} Kany agra Vidyalaya Collection? ' `; 
> अगत ) बड़ा ही सौभाग्य है कि स्वामी शरीर से खखहैं। | 


| 


ARR सब्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
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(क) भट्टिदारिए | सस्सुपादा खु अय्याए दिट्ठी] | 

धासवदत्ता--(ख) एसा खु महुअराणं अविणभादो 
रेणुणा'पडिदेण सोदआ मे दिट्टी । 


(क) agate: ! साश्रपाता खल्वायोया इष्टिः | ` 


| 
(ख ) एषा खलु मधुकराणामविनयात्‌ काशइसुमरेणुना पह्कि 
सोदका मे दृष्टि क 


अस्तीति शेषः । 'अतिचिरादू दृष्टियोचरता गच्छतः ओमतः प्रियतमस्य श : 
मदद देवात्स्वस्थं दश्यते । विरहावस्थाग्रामस्वस्थता ञ्चशं सुंलभापि प्रेयांसमेन ग 
समाकान्तचतीति महत्सौ भाग्य भमेत्यथः । 
Se भतुः शरीरस्वास्थ्य वासवदत्ता पूर्व. मोदाश्रणि पुनः त्वा 
देतुना सूचितां भार्यान्तरगतचेतसः प्रेयसः स्वविषये स्नेहस्य, न्यूनतां wey 
दुःखाश्रूणि तदानीं मुन्चति स्म । चेटी च तामभ्रुणि सुखन्तीसवेच्य तत्का iat 
| सया पद्नावती भत्याह--भट्टिदारिय इति । agm अशुपातेन सहिता Wy 
| sae यावत्‌ । खलु चाक्यसौन्दये, “आर्याया आवन्तिकाया: । RA 
आत | अयि | राजकुमारि | श्रीमत्या आवन्तिकाया नयनाभ्यामिदागोग 
पतन्ति । कि कारणमेतस्य | 
Aa F SASZ चेव्याः्वगतं विभाव्य तत्र पह्मावतीचेव्योरन्यथाशडनं 
> नायकदशनादुद्दत सात्विकभावमधूदूगमनदेतुभूत निह॒वाना uu J 
SRR शासनाभावात्‌ स्वच्छन्दमतेतस्ततो - भ्रमणादिति "चावत, THA 


र पूर्णा, सतेति शेषः । अत्र किळ भदेशे भ्रमरा स्वैरं सर्वतो अमन्ति तेनं 


पुष्पाणां परागः परिपतति, स चेदानीं 
` FANT सन्ति । एतदेचाश्चुपते eE YA rs हेतुना 


दाली-रानकुमारी | भार्या वासवदत्ता का भार ee 
Tata पिरते हं" | 
ल लो पोका हि काल देते 


aie 


= Digitized by Arya TA Chennai and a 
प्मावती--(क) जुब्जइ | 

| विदूषक!---(ख) भो | सुण्णं खु इदं पमदवणं । पुच्छिदव्वं 

शिश्न अस्थि | पुच्छासि भवन्तं | 

TET | 

; विदूषकः (ग) का भवदो पिआ ९ तदाणि तत्तहोदी वासव- 


| (क) युज्यते | 
(ख) भोः शूल्यं खल्विदं प्रमदवनम्‌ । प्रष्टव्यं किख्निद्स्ति । 
रामि भवन्तम्‌ | 


{ (ग) का सवतः प्रिया ? तदानी तंत्र भवती वासवदत्ता, इदानीं 
तदेतत्कारणमत्र सम्भवतीति -पद्मावत्याहइ--ज्ु्लइ इति । म्रभरपरिश्रमण 
PROT काराम्रसूनपरागाणां साम्पाताचेत्रयोर्नोदमोऽयं मवितुमहंतीत्य्ः । 
'भरास्मिन्समये "तत्रः स्थले तृतीयः कोऽपि नास्तीति रहस्याथप्रकाशनयोगयं- 
1९ पश्यन्‌ सुहृदं राजानं भांत भ्रीतिपात्नं ते पञ्मावती वासवदत्ता . वेत्येवं 


[दित 


९। प्रमदवनस्य शुन्यत्वकथनादेव तत्र स्याने रहस्यार्यभ्रकाशनं स्थान 
GE ar । अयि | राजन्‌ | प्रसदवनेऽस्मि्ुना नौ विहाय कोडप्यन्यो नास्ति! 
| ज ममास्ति काचित्‌ । अतोऽहं किम्पि भवन्तं अष्ुसु्तोऽस्मीत्ययः। इह 
[| elt मद्विना कोऽपि न जानीयात्‌, अहं च भवतो. नमंसचिवः सखा, 
५... पु किमपि नोचितमित्यतो मदीयः प्रश्नोड्यं ययोचितसुत्तरणौयो निःशङ्क 


R राजा-- छुन्दत इति । / छन्दोऽभिप्रांय} 'अभिप्रागरछन्द आशय WA 
का सारमय । पच्छेति शेषः। यदभीष्टं ते, deen! | 
; se राइनीयप्रिति भावः | SY 
ee 
ST eet 

महाराज ! यह नंजर-बाग सूना È । कुछ पूछना है । आपसे पूछता हूँ। 
Ree mafaa Maha Vidyalaya Collection आपर 
E कळ उस समय की वॉसवदत्ता या इस समयं को पावती; कौने आपको प्योरी दै? i 


a: 


भमस्तदुचितं चचः प्रस्तौति:विदूषकः--भो इतिं । खल्विति वाक्या- , | 


अश्नमात्मनो राज्ञः afin संसुपस्थापयति बिवूषक- क इतिं 


१३४ ; सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- A 
दत्ता, इदा Mama Samaj ah oe Chennai and eGangotri Fs | 
राजा--किमिदानीं भवान्‌ सहति बहुमानसङ्कटे सां न्यस्यति || 
पद्यावती--(क) हला | जादिसे सङ्कटे निक्सित्तो अय्यर 


oe 


पद्मावती वा | oe 
(क) हला ! यादृशे सङ्के निक्षिप्त आर्यपुत्रः | 


रिया प्रीतिपात्रम्‌, अधिकमिति शेषः, प्रियतरेति याचत्‌। तदानां (तस्मि 
समये स्थिता, इदानीं समयेऽस्मिन्वतमाना । ध्रीमन्मान्या वासवदत्ता | 
मासीत्मेमास्पदं, पद्मावती वा ada? कुत्राधिको भवतः etal Ta 
पद्मावत्यां वा १ उमयोः भ्रीतितारतम्यं कथनीयं भवतेत्यर्थः । j 
अश्नमेन निशम्य तदुत्तरणस्यं दुष्करत्वमेवाह राजा--किमिदानीर्मिग 

[$ 


. किं किमर्थम्‌ । वहुमानसङ्कटे वहुमानकथनरूपे क्लेशे, “उभयोः का नाम 


त्येतदुत्तरप्दानरूपे दुष्करे कमंगीति यावत्‌ । न्यस्यति निपातयति । सखे | 


` दत्ता तदरा.. चहमन्यत aa, पद्मावती वा साम्प्रतं बहु मन्यते १ उमयोः 
स्यामधिकं मम प्रेम १ इत्येतत्कयनं तु में दुष्करम्‌ । एतत्कयनख्येऽस्मिग्‌ 


कमणि किमति > निपातितोऽस्मि.. समयेऽस्मिन्भवता 2 शयत्र च Ji 


- वासवदत्ताविपयकः प्रणयविशेषः । इदानीं तस्या अमावात्तत्मकाशन तु 
: तदपेक्षया च न्यूनं प्रेम मे पश्मावत्याम्‌--इत्येव॑ पुन कथिते, विदूषकस्य 


जेब पदुमावत्या 'कुपितया भूयेत । अतः एतत i. 
चितम्‌'-इत्यवं तावन्मानसाकूत ` राज्ञः | “विदूषकस्य च मानसेंऽन्यथा £ 


` पा भू'दिति चातुर्येण यथार्थमनुकत्वा केवल तत्मश्नोत्तरणल्य दुष्करत्वं 


अतिपादितं राज्ञेति | 


| 
| 
प Meneses 
` शी mR संकट में गिरावे | 


Sgt १३४ 
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` बासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) अहं अ मन्दभाआ । 
| विदूषकः--(ख) सेर AL भणादु भवं । पक्का उवरदा, 
waa | 


+ (क Jag च मन्दभागा। - > 
| (खर) स्वर स्वेरं भणतु भवान्‌ | एकोपरता, अपरा असन्निहिता | 


हिप कोऽन्यो ` जानीयात्‌.१ नूनं तत्स्वसंवेद्यमेव । स्वापतितकायदुष्करत्वाज्ुभवः 
करणीय इत्यर्थः । आर्यपुत्रकतृकमेकस्यां वहुमानसूचनं त्वपरस्याश्चेतसि 
ष्यामावं जनये’ दित्यनया शङ्कया प्रीतितांरतम्यकथनमिदानी तस्य नूनं 


भावः। 
ते| Wren भाषितं श्रुतवती वासवदत्ता स्वात्मनोऽपिः तामेव दशां दशयन्ती 


वितकमाह-_ अद. अ इति। अत्र चकारः पूर्वोक्तं समुच्चिनोति । तंच 
भ wee निक्षिप्ता तत्तु अहमेव जानामीःत्येवर्पम्‌.। मन्दोऽत्पो भागो. आयं 
भिः सा मन्दभागा, पतिवियोगवेक्ळव्यरूपां डुदेवदशामनुभवन्तीति. यावत्‌ 
GO प्रव भ्ररनमेनसुपस्थाप्य प्रियतमेन. सार्थमहमपि सवथा स्वसंवेद्ये सङ्कटे 
Mare शब्दार्थः । “चिरविरददेऽपि - सतुरुपलम्यमारं शारीरस्वास्यभिदं ` 
में भ्रत्याययत्यधुना--यन्मदीयोष्यं विरहो नूतनपुरिणीतपद्मावतीसमागमेन्‌ 
तौतमत्रणयानुभावं कथमपि प्रियमेनं न नाम ब्यथयतीति। .अतो निःस- 
YAA पद्मावत्यामेव प्रणयविशेष आत्मनो . निरूपणीयः । .स च मया मन्द- 
' समयेऽ्न . श्रवणीय इत्येवं महत्कष्टमापतितम्‌ WA नूनसवणेनोयं 
NOME वासवदत्तोक्तेगूढो5मिम्नायः | . 
£ *रगोत्तर दातुमनिच्छन्तं राजानमवलोक्य . विदूषकः पुनस्तदेव प्रस्तौति-- . 
TL स्वरे निःशङ्कम्‌ :द्विसक्तश्च :निःराइतातिशयदयोतिका 1 उपरता न, | 
R स्थिता। aaa: प्रणयिन्योरेका पुरातनी प्रिया. वासवदत्ता ठु. . 
ना, अन्या च नूतना पदमावती समीपे न sae । इत्यं. सति “A 
प लर तयो कापि कुपिता भने'दित्येताइशः शङ्काया नावः 
maana में गाड एज. g ae 
TA आप कढियें । एक तो मर गई और 


१३६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 
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राजा--वयस्य | न खलु न खलु ब्रूयाम्‌ । भवांर्तु मुखर: | 

` पद्मावती--(क) एत्तरण मणिदं अय्यउत्तेण | 


( क ) एतावता भणितमायेपुत्रेण | 


विदूषकप्रश्नस्योत्तरं अदातुमनिच्छन्नाह राजा-चयस्येति | खल्विति ae 
Segal | “न खल्विःति वीप्सा च निषेधस्यःदाढर्थं -गमयति t RRAN 
fog) 'भवत्मरनोत्तर'मित्याय कमे । युखरः।वानदूकः} रहस्याथं -गोपनितुमस् |. 
इति याबत्‌ । मित्रवर ! परीतितारतम्यविषये यत्तावत्वृष्टं भवता, तदुत्तर नेव म 
Tammi भंवता तु अकृत्या वावदूकेन मदु्तोऽयमथो न गोपयितुं शक्ये || 
अवश्यं यत्र कुत्रापि प्रकाश्येत | अतस्तत्प्रकाशनं नोचितं ममेति भावः | | 
gta राहो हृद्गतं भावमवदुध्य कुल्षान्तःस्या TERE) 
'एणेति । एतावता पूर्वोक्तेन वचसा | श्रीमता भ्रिमतमेन maai 
यदासौद्रचन्य, ततु समनन्तरोक्तेन वचसा निषेधमुखेन सूचितम्‌ । TEE) 
अतिषेषमभिधाय तवुभयोरेकतरा निजमीतिविशेषास्पद तेन च्वनितेत्यथः । अ | 

. चगन्तब्थम्‌--विदूषकस्य मुखरता हि राज्ञसतदुत्तरप्रदानविधौ मनसि शद्धा जवी 
"पद्मावती प्रियतरे'त्येवं सति राजकीयगूढार्थाभिप्राये कल्मिते--चासवदत्तया भ 

. वातदौ्यादेरनवसरेण ताइशायंप्रकाशनान्न कोऽपि शद्खावकाशः । “वासवदत्ता शि 
ae तरतव पुनस्तत्कत्पनायाम---थुत्नेतत्पदूमावत संपत्नीभावसहज देषमवलम्वर्ग | 
न चतत्सोई शक्तुयादिति शङ्का तत्र नून लब्धावकाशा | weer वावदृकादिदपक 


ठर DS a ० DPE m ~ Aka 3 
.. प नला ieee 


Digitized by Arya उद. चवूषोज् Chennai and SE 
| विदृषकः--(क) भो! सच्चेण सवासि, कस्स वि ण आचक्खि- ` 
| सं। एसा सन्दा मे जीहा । 
 राजा--नोत्सहदे सखे ! वक्तुम्‌ । 
पज्जावती-(ख) अहो | इमस्स पुरोभाइदा | एत्तिएण हिअअं 


(क) सोः ! सत्येन शापे, कस्मा अपि नाख्यास्ये। एषा सन्दष्ट _ 


(ख़) अहो ! अस्य पुरोमागितां। एतावता हृद॑यं न जानाति | सोसे 


भो इति । सत्येन धमेण, एषा रहस्यम्रकाशनात्मना सम्भविष्यद्दोषेणोपळंक्षितेति 
भवत्‌ , मे मयेत्यथः । अये ! मित्र ! सत्यस्य धमेल्य शपर्थ कत्वा ब्रवीमि) मव"; 
इ त्रापि न अकाशयिष्ये.। अकाशिते च तत्राउघंमेरूप पातकं भे स्यात्‌ । 
„ता किमपि तादशं न शङ्कनीयं मयि, नाहं रंहस्यमिदसुद्वाटयिष्ये । uted च 
GER निराकर्त जिहासिमां सम्भाविततदोषां दशनसन्दंशमष्ये कृत्वा निरुणध्मि 
WH, यतब्वाहं किमपि वक्त न पारयिष्ये । 
| ` तत्रपि तर्कथनाऽसु्साहं दरशयत्यात्मनो राजा--नोत्सद्दे इति। मित्र !- 
| पवे तवतोऽपि ते तद्वhषयाऽप्रकाशनविषये विश्वासाभावात्किमपि wet सूचित 
“भादा सवति मे । अतो वत तमर्थमसमर्योऽस्मीत्यथः । 
` अद्यापि राज्ञो ृ्रतमज्ञातवतो विदूषकस्य मोर्ख्ये विस्मयमाविष्करोति पाः « 
Maat इति । अस्य विदूषकस्य, पुरोभागिता दोषेकदर्शिता,. “दोषकहक्‌ 
24 Stat इति कोषः । एतावता इदमित्यं ध्वनिमार्गेण पुनः सूचनेनापोति यावत्‌, . 
Pie अर्थाद्राज्ः । राजनि गूढवचने gene | 
ES Sartor नाम साइसमिदानीं विदृष॒कस्येद यं त्परम में . 
लान जनयति । रहस्यविषयोद्धाटनरूपां भीति विदूषकात्सम्भावयता 
= सुहुर्वांसवदत्तायाः प्रोतिविशेषास्पदत्व॑ तावद्‌ गृढमाविष्कृतम: | तदेतदघु- 
ऐन 1 सत्य को des किलो हि भी ग । यह देजो गैनेजओोन काटखाएं। 
Tre मित्र कहने rape ka Vidyalaya Collection. ` 
; ततच रेच श zi 


) 


१३८ सब्याख्ये स्वप्रवासवदत्ते-- | 
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विदूषक!--(क) किं ण भणादि मम अणाचकि इमादो i 


9 


सिलाबट्टआदो ण सक्कं एक्कपदं वि गमिदुं | एसो रुद्धो अत्त AA: 
राजा--किं बलात्कारेण ९ y 
विदूषक!---(ख) आम, बलक्कारेण | 7 
राजा--तेन हि पश्यामस्तावत्‌ | | 


(क) किं न भणति मम ? अनाख्याया5स्माच्छिलापट्टकान शक्य || 
सेकपद्मपि गन्तुम्‌ | एप रुद्धोऽत्र भवान्‌ | 
( ख ) आम; बलात्कारेण | 


` नापि विदूषकस्य ge: पन्यानं नारोहृतीत्यस्य मूखंतायाः परा काष्टेयमिति भावः '. |. 
"है सौदादमावद्चलमं तत्राय सनिर्वन्धं वचः अञुङ्के विदूषकः--कि रतिं | म | 
FRR ‘शिळापहका' दित्यत्र 'ल्यड्लोपे कर्मण्यचिकररो च’ इत्यनेन. sea, fst | 
Wea विहाय ततोऽन्यत्रेत्यथः | एषः अकथयन्‌ । अयि | सखे ! मत्प्ररनंविषयीइ | 
श्ीतितारतम्यं न अकाश्यते किम्‌ ! अग्रकाशिते च तस्मिनितः पदमेकमंप्यन्यत्र ग | 
न शक्‍्यते भवता। अनिशम्योत्तरं भवदोयमस्माच्छिळातळाडुत्यानं भवतो AAS ! 
F . एपोऽहमधुना रुणध्मि भवन्तं तदेतदप्रकाशयन्तम्‌ | पश्यामि, कथं नोच्यत इति! | 
uana प्रच्छति राजा--किमिति ai 
शेषः । वलपू्चकं किमिदं मत्तो ज्ञातुमिच्छसि त्वम्‌ 2 i J 
. ` ` तदेतस्य वणं अतिजानीते विदूषकः--आमेति । आमिति `पूर्वो 
ड मम ततर! ल जाले नस सात | 
न होत | तेन हि एवं सति, पश्याम इत्यादरे बहुत्वम्‌ „ तावदिति वर्षः 
_सौन्दये। इत्यमिद बलात्कारेण sighed चेत्वया, मयापि हश्यते. क 


विदू*--त्या मुझे नहीं कहते ? 

/ भो नहीं जा सकते | यह आप यहाँ हे कहे इस पत्थर की चौकी को छो 
` ` ` राजा-याज्तरदेस्ती से ( जानना 
.. ` विदूण@ह) जवबेली ganya Sol Colléction ee 


Digitized by Arya sama BAE Chema and AE 
` विदूषकः uga | बअस्सभावेण साविदो ` 
। सि, जइ सन्नं ण भणासि । 

राजा--का गतिः | श्रूयताम्‌ पभ 

७८ पद्मावती बहुमता सम यद्यपि रूपशीलमाधुयेः | - 


. (क) प्रसीदतु प्रसीदतु भवान्‌। वयस्यभावेन शापितोऽसि, यदि 
९ सं न भणसि | A 


॥ च्छरगत इति । पश्यामि, वळपूवेकश्नवणप्रतिज्ञेयं ते सफळा भवतिं मम वा तद्विषया 
' | कथनप्रतिज्ञेति राज्ञो वचनस्याशयः | 
'| wae राज्ञि वछात्कारमात्मनोऽकिश्चितकरं मत्वोपायान्तरं, प्रस्तुवजाह 
| शिकः-पसीददु इति । प्रसीदतु प्रसीदतु इत्येषा द्विरुक्तिः असादातिशये । 
॥ Bera शापितोऽसि मित्रतायाः शपथं ते दापयिष्यामि ! प्रसद्चतां प्रसद्यता'- 
६ मिति वद्नू मदीयवळात्करणकुपितं भवन्तमहं प्रसादयाम्यधुना । क्षम्यतां.मे बळा 
Da अभेतोयराध 1 किन्तु तत्रार्थे निजाग्रहं नेव त्यक्ष्यामि । पुनरपि ययाथं | 
(| अथ्मतिवचन न दीयते चेद्‌ भवता, तर्हि सत्यमिदमवगन्तव्यम्‌-यद्‌ विहन्येत | 
नरताऽऽवयोरिति । अतो मित्रतासम्वन्धरक्षणाय घुने भवता अल्युत्तरणीय- 
भावः। y 
|| , उत्तरमधुत्वा हठी विदूषको न मंस्यते कथमप्री!ति तदुत्तरप्रदानप्रवणतामात्मनो | 
| र्चा राजा-का गतिरिति । मित्रतासम्बन्धरक्षणाय सखे | तदेतद्वकतमेवा 
| कि कराणि, सन्तोषा्थ ते तत्मीतितारतम्यं ` निवेदयितुसुद्यतोऽस्मि | 
थं त्वया । 
॥ , क्तं तदिदं वचनं प्रयुज्य राजा, विदूषकस्य तस्मिन्‌, 'का नाम प्रिततरे'ति' A 
| ते भरने चर्र प्रतिपादयति-पद्माचतीति। रूपं सौन्दर्य 
; माधुर्य प्रियभाषिता चेत्येतेः कारणीमूतेयुणे, इतरेतरयोगो नाम. 
(मास यद्यपि, पद्मावती vet नवोढा नायिका, मम मे, , बहुमत. E 
A aaka इत्यनेन “ममेति पष्ठी। तथापि, बहुमानाः ` 
विरा आहे; ान rata Peter जीला AEAEE w ` 
. „भया उपाय १ ( छाचारी दै, ) सुनो ` `` A 


१४० सव्याज्ये स्वप्रवासवदत्ते- 
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वासवदत्ताबद्धं न तु तावन्मे मनो दरति Bll | 
वासवदत्ता--[ आत्मगतम्‌ ] (क) मोदु सोढु । दिण्णं वदं | 
इमस्स परिखेदस्स | अही | अञ्ञादवासं पि एत्थ बहुगुणं सम्पञ्जइ। | 


पाः E 
___ (क) भवतु भवतु । दत्तं वेतनमस्य परिखेद्स्य | अहो ! “अज्ञात | 
बासोऽप्यन्न बहुगुणः सम्पद्यते | | 


स्पदत्वेऽपि, सा वासवदत्तावद्ध॑ चासवदत्तयाऽतीतया प्रणयिन्या वद्ध ATM || 
कष्टं, मे मनो मदीयं मानसं तु, न तावत्‌ हरति नेव चोरयति, स्तोन्सुखं a ' 
तीति.यावत्‌ पझावत्याः सौन्दर्यौदिगुरोषु Tease तत्र सखे ! वहुमानं बहिः | 
परं चासवदत्ताप्रीतिपाशविवशं मे -मनस्तया .हतु-न- शक्यते कथप्पीत्यथः । अतर | 
पावत्या बहुमानं वासवदत्तायां च मनोवन्धमात्मनो निरूपयता सहृदयददर्य || 
जगमा तथेयं चाहुरी दरिता राष्ठा, अथेदं कदापि थ्रुत्वापि पंझावती तात्पयमेंतदीग 
मित्यमवघाये सन्तोषं वच्यति स्वान्ते--'यंदद्य सौभाग्यात्पत्युंबंहुमानास्पदम |. 
` चते, नवोढाहमिदानीं प्रौढवासवदत्ताप्रीतिवडं प्रियमनो न हती शक्नोमि, ५९ | 


कालान्तरे परिचयातिरेकात्तनूनमेच हत शक्ष्यामीति । आर्या दत्तम्‌, तहं | 
सुक्त प्राक्‌ ॥ ४ ॥ ! 


इत्यमिदमात्मनि प्रीतिविशेष॑ पत्याविष्कृतमवगत्य वासवदत्ता UA 
गतं वचो वक्ति--मोदु इति । 'भवतु भवत्विति शशा. द्विर्भावः, कर्ता चार 

; परिखेदरूप उत्तरवाक्याद्‌ गम्यः । अस्य विरहरूपस्य, परिखेदस्य कलेराविरोपरः | 
| चेतनं दत्त पुरस्कारो वितीण:, अर्थात्यियिण । अत्र damen: समौपे, अज्ञात | 
. अशञतः केनाप्यविदितथासौ वासः Rahat कर्मधारय बहुणो अत्रेति ' ६६ 
= शुणः । प्रियवियोगचिक्ळवाया मस केशाधिक्यममितो वतां नाम) पष : 
भोयं मंगा । निरम्य चात्मनि ag: औ्तिविशेष वियोगस्येतस्य पुरस्कार E 
fer Haam पात्याः सणिघानेष्युना segast क्लेशकारिंगी स्विति 


उगे हुए मेरे मन को नही हरतो ॥ ४॥ मवसे हे प्यारी दै, फिर मौ बा 


E Aledo —( स्वगत ) वस, बसत । इस Jie atat | 
Wa EA | 


चतुथाः | : 
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. चेरी--(क) भट्टिदारिए | अदक्खिण्णो खु भट्ट । 
` पञ्मावती--(ख) इला! मा मा एव्वं । सदक्खिण्णो एव्व 
aaa, जो इदाणिं वि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि । .. 


(के) भटेदारिके ! अदाक्षिण्य is Se wat | 
a HH! सदा एवायपुन्न, य इदानीमप्या 
AU पपु प 
| मे न तावदू दषणास्पदम्‌, प्रत्युतेषा श्रियप्रेमातिरेकपरिचयप्रदांयिनी गुणविशेषः ` 
| शनी सज्ञायत इति भावः। 
| wise चचसा चासचदत्तायां राज्ञः प्रीतिविशेषं तन्न्यूनतां च पद्मावत्याँ 
| मात्य चेरी तदयुक्तं सत्वाना पद्मावतीं प्रत्याह--भद्दिदारिफु इति। नास्ति. . 
Wt यत्र. सोऽदाक्षिण्यः । दाक्षिण्यं च . सर्वा नायिकाछु समानप्रीतिमत््वम्‌ । 
| खान साहित्यदर्पणे--'अनेकमहिलासमरागो दक्षिणः कथितः इति । खलु 
शिये अर्ता भवत्याः पतिः । अथि | राजकुमारि | वासवदत्तायो प्रणयविशेषं 
Tt भवत्याः प्रियः wa समानस्नेहशाळित्वलक्षणेन ' दाक्षिण्यलक्षणेन 
`| धो वतेते । नेदं तस्य दाक्षिण्यम्‌, यदुभयोरेकत्र भ्रीतिविशेषसन्धारणम्‌। युज्यते 
| है समानं भ्रेम तस्योमयतरेत्यर्थः । | 
| निषेधन्ती भर्तारं च वासवदत्तायतचित्तं प्रशंसन्ती त्रवीति पद्मा- 
lie ae मा मे'ति biel तकी sn WA 
ih | एकत्र प्रीतिविशेषं वहत्य नास्ती'ति नव 
"| झम तदेष तत्र दाक्षिणयं द्शयति--सद्क्खिण्णो इति । सदाकिण्यो 
(ser, दक्षिण इत्यर्थः । निःसन्देहं -सर्वया दाकषिण्यमावं वहत्येव 
| भार यो हि भ्रीमत्या वासवदत्ताया अभावेऽपि तस्याः रछाधनीयगुणानां | 
SUR तन्न प्रीतिभाव॑ विमति भूयांसम्‌ | qed नाम तस्य लिवंदणम्‌( | 
माभ निचे न न वाच्यो भवतीत्याशय 1 इदं च सापत्न्यसुलमं देषमना- | 
क SETS पाला | = 5 
RAT नहीं है। (क्योंकि सवका समान प्यार नहीं करते।). 
जर का न माति ति सो 


ma 1 
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बासवदत्ता-(क) महे | अमिजणस्स सदिसं मन्तिदूँ। ' 
राजा--उक्तं मया | भवानिदानी कथयतु | का भवतः प्रिया! 
तदा बासवदत्ता, इदानीं पद्मावत्ती वा । 
पञ्मावती--(ख) अय्यउत्तो वि. बसन्त संबुत्तो। “ 


(क) भद्रे ! अभिजनस्य सदशं मन्त्रितम्‌ | 
( ख ) आर्यपुन्नोऽपि बसन्तकः dara: | . 


मतुः प्रशंसायामुदारभावाजुरूप तथा वदन्तीं अशंसति पद्मावती वासवदत्ता- |. 
= भद्दे इति । अभिजनस्य कलस्य, 'कुलान्यमिजनान्वयौ? इत्यमरः | सदशं योपय | 
` आवत्‌। 'तुल्याथेरतुलोपमाम्या/मित्यनेन तृतीयाविकल्मात्पच्ते'ऽभिजनस्ये'ति Wl) 
मन्त्रितं कथितम्‌। अयि ! सभ्ये! सुन्दरि | बासवदत्तागुणाबुर्त प्रियं सत | 
सुनः सापत्न्यसहजमोर्ष्यामावमनावहन्ती त्वं सत्कृलोचितं तदेतदुक्तवत्यसि | रख | 
. नीयकुलायास्‍्ते चचनमेतदुदारं सवया श्लाघनीयमेव । भ्ुरन्यासङ्गेऽपि तत्र See 
. ` -खण्डितामावो नावळम्वनीय एवेति भावः। ` | 
>: विदुपकप्ररनानुसार प्रिययोरेकत्र मीतिविशेषमात्मनः संसूच्य गूढं राजा से| 
हः तद्रहस्योदाटनं सम्भाब्य तमपि ताइशा्यप्रकाशनापराघभाजनं . विशं | 
o स्तन्युखादपि तदय्रचिकाशयिषया स्वयमपि तत्र ताइश seagate} 
` मयेति । प्रिया वहुमता । मित्र | भवद्वचनाज्नुरोधेन “का मे प्रियतरेति | 
Wa Co तदेतत्कथनीय्रम्‌ | उभयोमेष्ये का नाम r 
ee बहुमानदृष्टयाऽपर्यद्भचान्‌ पश्यति ? 
ua अवतेति भावः । TRU श्यति वा पद्मावतीम, 
SN बिदूषक अति ओतितारतम्यविषयक पत्युः प्रश्नमेन निशम्य परण 
ति। चसन्तकस्तञामधेयों विदूषक इवेति यावत. । “| 


वासव०--भद्रे | तुमने अपने 
राजा--मैंने कहा । अव इ के अनुरूप कहा | 


: E Tia Vidyalaya हवाला या, ; x ; ; i 
a Teia भी बसन्तक हो गए। ¢ 5 


LTA Jaka ai 


n se 


ty 
* URNS 
J २ 
ia - नते 
H 
pi 
bet 
“>> 
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विदूषकः--(क) किं मे.विप्पलविदेण | उभओ वि तत्तहोदीओ 

मेबहुमदाओ | . 

राजा--बैचेय | मामेवं बलाच्छुत्वा किमिदानीं नामिभाषसे! 

विंदूषक/--(ख) किं मं पि बलक्कारेण ९ 


(क) कि मे विप्रलपितेन | उभे अपि तन्रमवत्यौ मे बंहुमते | 
(ख ) किं मामपि बलात्कारेण ? 


[| ' यया भ्ियतमं पूं द्वयोः प्रीतितारतम्यं एष्टवान्‌ साम्प्रतं तदेव प्रियतमो 

। | एकं एच्छुतोति अियतमेनापि विदूषकेणेव सञ्जातमिस्यथः । 
| _ राः अश्नस्येत्तरं दातुमनिच्छन विदूषक आह-किं में इति । विप्रलपितेन 
(Razer, आवे कः । 'पळापोनर्थकं-वचः इत्यमरः । तंत्रभवत्यौ पूज्ये 
ppa मित्र | कोड्थः १ एकत्र नास्ति मे. बहुमानः कुत्रापि । उभयोरपि मे 


mA 


दृष्टि: | मम तु बहुमानास्पदं श्रीमती वासवदत्ता पद्मावती चेत्युभयं वतेते 
दिदं विदूषकस्योंक्तिचातुर्यमाकळघ्य पुनः प्राह तं राजा-चैधेयेति। | 


fren अयाभम । अथि ia तदानीसुभयोवेहुमानविषयक 
| भनोत मनुषस्य त्वया अम प्रश्नेडस्मि्त...तावदुत्तरं: दौयतेऽडना १ `. 
|. ऽसुरे जानीहि, त्वयेव मया वळात्कारः ग्रयोच्यते । अतो हि मित्र! त्वया | 


PRR fred कहने से क्या जाम ! सुझे तो दोनों आया माननौय हे! 


Nes ज्लदेस्तीसत्त)छर/या तम Rar 
अ haalla a a 


Qe सब्याख्ये स्वप्तवासवद्त्ते-- E- 
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, बलात्कारेण 1 

विदूषक (क) तेण fe ण सक्कं सोडु | ~= 

राजा--प्रसीदरतु प्रसीदतु मददान्राह्मणः । स्वैरं स्वैरमभिधीयताप| 
विदूषकः (ख) इदाणिं सुणादु भवं । तत्तहोदी वास्तवता 


(क) तेन हि न शक्यं शरतुम्‌ । 
(ख ).इदानीं श्रृणोतु भवान्‌ | तत्रभवती वासंबदत्ता मे घहुमता। 
तदेव करणीयं सूचयति राजा--अथ किंमिति । अय किम्‌ किमन्यत्‌! आ 
कः सन्देह इत्ययः। एच्छामीति शेषः | नूनं सखे | बळात्करिष्यामि त्वामह 
विपये । त्वन्मुखादिदं वलाच्छेष्यासीति भावः । | 
बळात्कारस्य स्वविषये नेष्फल्यं दर्शयति विदूषकः--लेण होति! तें 
` वळत्कारेण, हि निश्चये । मित्र | वलात्कारखेदिधीयते मयि, तजूनं-नामिषाले |! 
न शक्यते च भचता- तदुत्तरमघिगन्तुं. कुवेता-इठप्रयोगम्‌ । | 
तत्र तावदातमनो वळारऋरणं Ramses ततप्रयोगेण च कुपित विदू 
अति सासोपायं अस्तुवचाइ राजा--प्रसीदत्विति । क्रियापदद्धिरक्तिरेषा 
l इनस्य शघ्रथे$तिशये च । 'महात्राह्मणः इति परिद्दासवचनम्‌, AT | 
, RT भोजनप्रियतामूढताद्यमिप्रायेण । विदूषको हवि मूढो “मह ! 
; TTS बोदूधुमपारयन्‌ सामान्यतो विशिष्ट उदारो 
SA eee प्सीदेदिति राज्ञा तत्कृते तत्पद 
ee. स्वर स्वच्छन्दं निःशङ्कं च, द्विप्रयोगस्तु स्वाच्छन्यस्ये निम 
. शातिशयं द्योतयति । पूर्ववाक्यग् क्ुपदयुत्तरवाक्ये तृतीयान्तेन विपरि 
योजनीयम्‌ मित्रेण मदीयवलात्करणभीतिमसम्माव्य ght सश असय 
स्वेच्छया बक्तव्यपुत्तर मत्मश्‍नस्येत्यर्थः | 3 oh: 
---_ ह जसामव्चनेन असीद्‌ राः मर पूरवाकसामवचनेन असीदन्‌ रषः प्रश्नस्थेत्तरं | 
राजा-और बया अबेखो हे rm r 
$ त a नहला wear, is: at 
OOo ACOPERA Reta Vare aiaa paR aft! act 
y $ विदू४--अब आप करा अववा क Blase 
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दा | तत्तहोदी पदुमावदी तरुणी दस्सणीआ. अकोवण अणहङ्कारा 
आ सद्क्खिएणा | अञ्रं च अवरो महन्तो गुणो, सिणिद्धेण भोय- _ 
मं पचुराच्छइ वासबद्त्ता-कह्दि णु खु गदो अय्यवसन्तओ त्ति | 


UAE) भोदु भोदु, बसन्तअ | सुमरेहि दाणिं एदं | 


[OT पद्मावती तरुणी दर्शेनीया अकोपना अनहङ्कारा मधुरवाक सदा- . 
| |पिस्या। अयं चापरो महान्‌ गुणः, स्रिग्पेन सोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति 
Isa नु खलु गत आर्थेबसन्तक इति | , 
(क) भवतु भवतु, बसन्तक ! स्मरेदानीमेताम्‌ | 
| नरवर | मन्युखादुत्तरं भ्रोतुसुत्सुकेन भवता शूयता तदिदमिदानी मया 
ते|पसमानम्‌ । बहुमानदृष्टया पश्याम्यहं श्रीमतीं वासवदत्ताम्‌। इस्यमात्मनो वासव 
वपि बहुमानं संसूच्य 'कदाचिदेतदचयत्य पद्मावत्या मह्यं कुप्येते!ति तंदूगुणानपि 
[Mi समभेव वासवदत्तागतमात्मनो बहुमानस्य कारणीभूतमनुभूतचर गुणः ` 
a वक्‍तुसुपक्रमते भोजनमझे विदृषकः-- तत्तहोदी । इति । 
cls शान्तस्वभावा, सदाक्षिण्या उदारा । 'अयं AI इत्यनेन पझावत्याँ 


STRAT | अल्युदूगच्छतीति भूतार्थे वर्तमानता | अन्वेषणपुरः्सरं संसुख- 
A सम्भावयति स्मेति यावत. अयि! सखे ! see धो aE 
छ भमनीयकं शान्तस्वभावतमभिमानशाऱ्यत्लं प्रियमाषितामौदार्यं चेत्यायंगुणगण 
(>... पेने प्रशंसनीया। सत्स्वप्येतेषु गुणेषु तत्र वासवंदत्तायां गुणविशेषोष्यम- 
| समुपलब्घों मया--यदसौ श्रीमान्‌, विदूषकः कास्ती!ति' मामि- 
hh i मत्पुरस्तादुपस्यांपयन्ती मंदौयं महीयांसमाद्रं 
सेति तस्यां वासवदत्तायां मे बहुमान उचित एवास्तीति भावः । 


मोद भोडु इति । aaa ( पौनःुन्ये ) wag भवत्तिति द्विमावः। ` 


क 10 ee 


अच्छा च्छा, अच्छा । वसन्तक!! अब इन्दी को यादःकरिये | 


एते गुणा, वासचद्त्तायामपि ययासम्मवसुपळभ्यन्त एवेति ध्वनितम्‌ । . 


सुखेन स्वां बहुमतां पद्मावती च गुणवती निशम्य स्वगत वासवः | i 


अती, अन्दर, क्रोषददीन; अभिमानर हित; मिष्टमापिणी तथा सभी लोगो पर समान | । 


स्वप्रवासवद्त्ते-- 
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राजा--भवतु भवतु वसन्तक ! संबेमेतत्‌ कथयिष्ये 


बांसवदत्ताये | 
विदूषक:--(क) अनिद्दा वासवदत्ता ? कहिं वासवदत्ता ! 
खु उवरदा वासवदत्ता | £ 3 
B 
(क) afte, वासवदत्ता ? ga वासवदत्ता ? चिरात्‌ खद 
वासवद्त्ता | | 


2 
is चासवदत्तागुणवर्णन कृं, एतां वहुमतात्वेनाभिमतां वासवद्त्ताम्‌। भा 
2 वसन्तक | त्वत्कतृकमिद्‌ मंदीयगुणवणेनं पुनः पर्यासमिदानीम्‌, न Tae 
l जानाम्यहं ते मानसं भावम्‌। 'समयेऽस्मिन्मंमाऽचुपव्ध्या मम स्मरणमेव] 
. ङुनस्तेनवात्मानं विनोद्येति भावः | अथवा एतां पद्मावतीम्‌? सी 
í मयि मदीयस्मरणं दुःखदायकतया व्यथमेचास्तीत्यघुना पद्मावत्याः स्मरण झा 
१ सव त्वां साम्प्रतं सम्भावयिष्यतीत्यथेः | 'एदं' इति प्राकृतस्य q इहि 
S संस्कृतम्‌ । एतत्‌ भरत्युद्गमनम्‌ | 'अयमथेः-सरसेन भोजनेन मत्कतंक ते अरु 
: मिदानीं त्वया. स्मरणोयमेव । न ज्ञायते पुनरिदं कदा लभ्येतेति । $ 
o श्रीमती वासवदत्ता बहुमता ममे'त्येवं वदन्तं विदूषकं प्रशंसन्ञाह राजा 
| अघत्विति । usani दिरक्तिः । वासवदत्तायां वहुमानस्य़ वर्णनं 
O  मिदानौमित्यथः । दिव्ये वासवदत्ताये' इति सम्प्रदाने चतुर्थी कथल्वित्साच्या | 


f 


 _ तस्तु सम्मदानत्वाविवक्षया 'अकथितं.चेःत्यनेन कर्मसज्ञायां. द्वितीया त्रिमचिः ५: 
२. सुचिता । साधु मित्र | साधूक्तं त्वया, चासवदत्तागुणवणन घुनः पर्याप्तम्‌! २ 

| ते चचनजात देवी वासवदत्तां सूचयिष्यामि । तयाप्यस्मदीयो भावो aos | 
चहुमताउस्मौ'ति gata मोदमाना बहुमानमात्मन्येषा कलूयिष्यतीति भाव 


YA राजा किल घासवदत्ताेममभः पूर्वोक्त sehen! विदूसकस्ठ 1६ 

F ताया उपरम ते स्मारयन्नाह--झविद्देति । अविषेत्यव्ययं विषादे, [सव 
५ “बस जी. i Kanya Maha vityata if 
wales जी वसन्तक | बस ठीक है देवी वासवदत्ता से यह सब मैं कंद * ३ 
Pt य ! वासबदत्ता । वासवदत्ता कहाँ ? बासवदः्ता को मरे बडत दि 0 
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राजा--[ सविषादम्‌ ] एवम्‌ ? उपरता । vex 
v अनेन परिहासेन व्यात्तिप्त में मनस्त्वया | reer R 


q ततो वाणी तथेवेयं पूर्वोभ्यासेन निःस्रता ॥ ५ ॥ 
; ` प््ोोषती--(क) रमणीओ खु कहाजोओ णिसंसेण विसंबादिओ । | 


| (क ) रमणीयः खलु कथायोगो aia विसंबादितः 

अकः कययिष्यत इति शेषः। चिरात्‌ बद्दः समयात्‌, खल्विति वाक्यालङ्कारे । 

र हन्त | सखे | अद्यापि चासवदत्ता भवानिदं प्रीतितारतम्यं तां कथयिष्यति १ 
हि| इरानी सा १ सा तु विनष्टा । विनष्टायां च तस्यां भूयान्समयोऽतीतः | 
छ| ततो राजा विषीदन प्रते--एचमिति | सखे | सत्यं ते.वचः। वासवदत्ता 

हि परखोकं स्थिता, न साम्म्रतं सोपलब्धव्या | 

अनेनेति | अनेन पूर्वोक्तेन “वासवदत्ता पद्मावती वा प्रियेत्येवंरूपेण, परिः 

| न सळीलवचसा, स्वया मे मनो मदीयं चेतः व्याक्षिप्त भुग्धतां नौतं चशचळी- 
PERG यावत्‌ । ततस्तस्मात्क्रारणात्‌ मनसो सुग्धत्वाद्धेतोरिति यावत्‌ „ इयं 
राणी “सवमेतत्कथयिष्ये ` देव्यै चासवदत्तायेः इत्येबंरूपा, पूर्वाभ्यासेनं . प्राकालिक 
Yer, तथेव ` तत्कार्सहश्येव man निगंता, -मन्युखादितिं शेषः । 
तितारतम्यरूपं age सळीलं चचनं निशम्य प्रभुदितिश्षपलचित्तो बासव 
आदिक विस्मृतवानेस्मि | वासवदत्तायाः सत्ताकाले च त्वदीयाऽवि- 
£| UNS तां सूचयितुं यहुशोऽभ्गस्तमासीत्युरा | मनसो मुग्धतया हि , 
धैठिकाभ्यासवशात्ताइगेवेदं वचनं परवशस्य मे वदनाणिःसतं साम्मंतम्‌ , बुद्धिः 
"१४ घु सया नोक्तमिति भावः । Sasa इत्तमिंदम:॥ ५ ॥ 


| 


४. इति कोषः, दुष्टेनेति यांवत., विदुषकेणेत्यथः, विसंवादितः नाशितः । 
भविषयकप्रियतमप्रणयंप्रकाशकतया. हृदयज्ञमः अस्तुतस्तावदयं वार्तात्गपम्रसे 
4 Te खेद से) देता १ मर गयी वासवदत्ता । ~ ee 
RR से तो तुमने मेरा मन॑ चंचल बना दिवा । उससे, पहिले के अभ्यास से. 
री यह बात हिकि8- पी Kanya Maha Vidyalaya Collection 


रमणो इति । खल्विति वाक्यसौन्दये | उशंसेन क्रे, 'दृशंसो घातुकः | 


१४८ सव्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- Aa 
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वासवदचा--[ आत्मगतम्‌ ] (क) We भोदु, React) 

अहो ! fist णाम, ईदिसं वणं अप्पच्चक्खं सुणीअदि | || 
विदूषकः--(ख). घारेदु ate भवं । अणदिक्कमणीओ हि| 
(क) wag भवतु, विश्वस्तास्मि | अहो ! प्रियं नाम, इदां वचन 
WATS भूयते | 
(ख) धारयतु घारयतु भवान्‌। अनतिक्रमणीयो हिं विधिः | ईह! 
दुजेनेन विदूकेण वासवदत्ताया सत्तां स्मारयता सम्धत्यहो | विषयः |. 
चिरात्बलूपरता वासवद्त्ेति यद्यसौ नासूचयिष्यद्विदूषकस्तहि किं किं न प्रम 
थ सोऽयमायंपुत्रः । तेन च तदीयं किमपि मया cama वेदितुम | 
ष्यते दाद्माकृतं वचनमेतदुदीरयन्त्याः । | 

: सोडु भोद्विति रद पूर्व प्रदर्शितमेतत Ce वासवदत्ता | 
ससन्तोषं मानसोदूगारोऽयम्‌ | भवतु भवत्विति weet दिर्भावः RA 
सुत्यन्नविश्वासा, अहो इति अशंसायाम्‌, नामेति निश्चयार्थक्म्‌, EN 
परोक्षम्‌ । वासवदत्ता विन सूचयन्विदूषको ai तमेतं स्तुतं sae) 


= नीयम्‌ यक्किल्ताहशभणयसूचकसायंपुत्रपरयुकत वचनं परोक्षमपि श्रवणाभ्यां पौरः 
] भया । सचथाहू धन्यास्मि । प्रत्यक्ष प्रायः सर्वेडपि Nai प्रकटयन्ति, qt 
तश ह तमक कय नाम न अरशंसनीय मवेदिति माव: i | 
२. न रब वें eats KA क ब 
) दाढ Ua 

` हैतौ, अनतिक्रमणीयः ST | 


i aa = fe अच्छा ( प्रियतम का इतना हो फददना TATE 
> निश्चय mise Ranini Kanya Maha व) तना Lf oe वहत. 
figota जाइये, भाप सह्य जाइये। देव का उडन नहीं दो सकंता। ६ 


| 
दिही | इंदिसं दाणि एदं । 
y राजा--वयस्य ! न जानाति भवानवस्थाम्‌ ! कुत}, 

| दुखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्मृत्या याति दुःखं नवत्वम्‌ | 

ना er यदू बुच बाध्य ATS TTT याति बुधिः सादम्‌। 


1 अत्येव । तदानीं भूयोऽनुभूतं तत्ताइशं एखम्‌, इदानीं पुनर्वियोगवेक्लब्यमपि कष्ट 
ह| देवोपनतं तूष्णी सोढव्यमेव । अत्र न स्वातर्यं किमपि कस्यापीति भावः | 
[| विदूसकोक्तमाकण्ये विषादभायं नाटयन्‌ राजा भूते-घयस्येति।. अवस्यां 
(St दशाम्‌, ममेति शेषः । न ज्ञायते मित्र | कष्टकरी विरहावस्था मे भवता । 


हः धत एतादशमुपदिश्यते । कुत इति तस्याः कष्टकारणताग्रद्शनमू 
तपाहि--दुश्खमिति | ad मूळ यस्य स sage इडः, अनुरागः प्रियाविष 


pe नवत्वं याति नवमिव सम्पद्मते। कष्टं: पुनः प्राककालिक्रमपि. स्मृतिबलेन 
सश्ञायत इति भावः । इह ma ळय s 
यत्‌ रोदनमित्यथः | भावार्थ त्वाप्रत्यय, q 
ET आं हा णा निप्कृतियेया सा, वुद्धिमंन प्रसादं 
॥ ५ याति गच्छति, प्रसीदतीति यावत्‌ । महीयान्खलु निस्तुळः श्रीमान्‌ वासवः 
| पमाः प्रणयमहिमा । विरहे च तसस्मरणं सहुडुःखमुद्दोषयति । तेन चातितरां 
वाकं जायते मनः । रोद्नेन हि दुःखभारो रुषूमवतौति तदानीं रोदनमेव 
i. [कुरस्य नूनं स्थिरीकरणोपायः । प्रोतिपात्रभ्रेमसम्पादनादू धुव मनोः 


f Ñ भवति, अश्ुपांत एच तइणनिर्यातनं नाम वियोगावस्थायाम्‌ । इत्थं सति 3 
“| Raat मनः पर्याकुलं कथमपि ARA | अतो हि 
rT ( 


5 दध चुपचाप सहनाही दोगा) | 


ah 


Panag ] तुम मेरी अवस्था को नहीं जानते । क्योंकि-ए | 


OS SO होकर मन प्रसन्न इ 
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Wee मढ़ भये हुए प्रेम को छोड़ना कठिन है । वार-यार उसकी स्ति करने से i 
ge अहाहा हलत हसते शियजन, | 


१४० सब्याख्ये स्वप्नवांसवद्त्ते-- qq | 


P TRN ETE TEJ SRR हु ETRE 
सुह्दोदअं आणेमि । [ निष्क्रान्तः ! ] 


पद्मावती--(ख) Bet | बप्फाउलपडन्तरिदं अय्यउत्तस्स मुं! 


(क) अश॒पातंक्किन्नं खलु तत्रभवतो सुखम्‌ । यावन्सुखोदकम्रानयामि॥ 

(ख) आये! बाष्पाकुलपटान्त रितमार्येपुत्रस्य झुखम्‌। यावज्ञिष्कामाम! 
विरहावस्योचितं दौःस्थ्यमनुभवता नियतमधिगन्तव्यं मया रुदित्वेव साख 
स्वास्थ्यमिति भावः । अत्र च स्सृत्वे'ति हेत्वर्ये त्वागरत्ययश्चन्त्यः । age 
भवत' इति पदाक्षेपात्कयश्चित्सम्थनोयो वा । केचित्त कृत्परत्ययान्तां ‘galt 
क्रियां कल्पयित्वा समानकतृकतया त्वाप्रत्ययमुपपादयन्ति । इत्यमेव "विसे 
त्यत्रापि भावार्थ अयुक्तस्त्वाप्रत्ययो विचारणीयः | “स्थातुव्य'मिति Taree 
स्थितस्य गातिथिन्तनीया। शालिनी वृत्तमिदम्‌, 'शालिन्युक्ता म्तौ तंगौ गोउव्िगे* | 
इति तल्लक्षणम्‌ ॥६॥ ae 

Bert वियोगदुःख्ादुदित cen विदूषकः आह--अस्खु पादेत्यादि। श्र 
form, .अश्चुपातेन रोदनजलोदेन Gere । 'क्वित्नमित्यत्र झियते 
` "रदाभ्यां ` निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इत्यनेन तकारदकारयोनत्वम्‌ । खलु वार 
| aa AE दोष सुखप्रक्षालनजलम्‌ "मध्यम 
| t न WASHA नं A 
इतम्‌ । अतो युखप्ल्षालनाय मया जज्मानित गत AA अस्तावोचित १ 
.  पकुत्य सछिलाहरणाय निरंभनं द्रायति कविः-निष्क्रान्त इति ।। | 
; : aara शिलातले. समवस्थितं सविदूधक .राजानमाकळय्य. व शि 
o Maia अविष्टास्तद्शनपरिह्वाराय तत्रेवाध्वरुद्धाः सत्यो बहिनि 
) Sgt स्मेति पूर्व प्रतिपादितम्‌ ।. अस्सिनन्‍्क्षणो तु पतदर्थुपूरणेक्षण 


७५७७7 25553 5 


3 | 


e aa eae सुख Haat के गिरने से मलिन हो गया है, 
Repini Kanya Mahaatarajayp. Collection NA 
TANA मानों कपडे से Sal 
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|| बासवदत्ता--(क) wi te | अदय चिट्ठ तुबं aa 
m उज्मिअ अजुत्तं णिगामणं | अहं WA गमिस्सं | 
j 


i चेटी--(ख) Beg अय्या भणादि। उवसप्पदु दाव भट्रिदारिआ | 


a (क) एवं भवतु | अथवा तिषठ त्वम्‌ । उत्करिठतं भर्तारमुडिमत्वाञ्युक्त 
मनम्‌ | अहमेव गमिष्यामि | l 
ay (स) सुष्ठवायां भणति | उपसपतु तावदू भतृंदारिका | 
प्रतीयते वस्नेणोवाच्छन्नम्‌ | अश्रूणि किल वल्लकायमावरणं सुखे कुवन्ति 

। एतेन स किलास्माज्ञ वीक्षितुमस्मिन्क्षणे anit भविष्यतीति हेतोरितो निर 
३ मो वयमित्यर्थः । समीचीनोऽयमवसरो निर्गमनस्येति पद्मावत्यावन्तिकायास्तन्रा 
OWT चचसा घाथयते | 
छ| ` शधिगंमनेऽनुमतिं प्रार्थयमाना पद्मावतीं प्रत्यत्रवीदावन्तिका--एव्धमिति । 
स्ते विचारोऽयम्‌ । इतो निर्गन्तव्यमधुनास्माभिरित्यथेः । पुनः किश्चित. सम्‌- 
तितं विचायं पद्मावतीं ततो निर्गमनानिवारयितुकामा पक्षान्तरमुपक्षिपति--अह- 
Ml उज्ित्वा त्यक्त्वा, उपेच्येति यावत्‌ । अमि ! पद्मावति ! सर्वासां. नो Ae 
MOST समीचीनः | त्वयत्नेवर.स्यीयताम्‌ | त्वदशनविषयिणी au 
तं भियतमं पतिुपे्षापयं नीत्वा नेतो निर्गन्तुमहसि त्वम्‌. एकाकिन्या सवेत 
W 7 न मया सार्धमिंदानीं गन्तुसुचितं तवेति भावः । 'अन्रावस्थितायां मयि 
SUS प्रियद्शनाहिरहिता भवती?ति तस्मात्प्रदेशादात्मनो [निगमनप्रस्ताव 
yA समयो ऽऽ्वन्तिकया 
आवन्तिको प सर व्या व्या HP न्ते-सुदूु इति। 
आयो. आवन्तिका । उपसर्पतु, भर्तारमिति शेषः । तावद्वाक्या- 
A शरीमत्याऽऽ्वन्तिक्या वचनमेतदुचितं अस्तूयते । एतया गम्यतामितः। 
जरा पुनमतुः समीपं गन्तश्यम्‌ | काले$स्मिणिदमेव कार्य कार्यमिति भावः । 
व इम लोग निकल adi ; 
कषा रेला हो सही 1 अथवा तुम यहीं उरो । उत्कण्ठित भये हुए स्वामी को 


pe = यह हशी pau ap Cote. z : 


- १५९ सब्याख्येः स्वंपरवासवद्त्ते-- 


०७्‌क्क्षीवती2-> 1कि'णु खु पर्विसीमिं qnd eGangotri . | 
- _ घासददत्ता--(ख) हला ! पविस । [ इत्युक्त्वा निष्क्ान्ा।| 
अचिश्य ] 4 

विदूषकः--[ नलिनीपत्रेण जलं गृहीत्वा ] (ग) एसा m 
होदी पदुमाबदी ? | ee 

` _ पद्मावती--(घ) अय्य | वसन्तअ | किं एदं ९ za 
(क) किन्तु सलु प्रविशामि ? a 
(ख ) हला ! प्रविश | 1 
(ग्र) एषा तन्नभवती पद्मावती ? ' व्या 
(घं) आयं ! वसन्तक | किमेतत्‌ ? $ 
प्रियोपसपंण sft चेव्या प्रेरिता t विषये$स्मिक्षावन्तिकाया अम 
याचते--कि खु | Ace इतिवा वाक्यालङ्कारे । अविशामीति विभ्य छ 

| अंदेशमिति शेष ससीपं गम्यतां A 

अभ्यचुब्ञायते च किमिदं भवत्या ? -. Land ans 

__, अत्र विषयेडम्यजुज्ञां दरशयत्यात्मन ini 


Suali Se इत्येवमुचितं गवती निगद्य वासवदत्ता { ? 


प्रवेशमाइ- यक्षालनायंसुदकमानेतु ` यतस्य विदूधकस्य सम्रत 


जळमादाय Us: समौपयुपेयिवान्विदूषकर्तन्रोपनतां 
- पशयन्‌ सप्रमोदाक्षय॑ बचनमाइ--पसेति । अहो ! अन्न पूज्या पद्मावती भ॑ 
' विराजते! चिरात्किळ यस्या दर्शन अत्युत्कण्ठिता बय,  ेयमनायासमेवास्ा| 
स्तात्समुपस्थितेति नूनमानन्ददायी ऽयं भियसखस्य राज्ञः etl ` 
Baw रुदन्तं विदूषक च जलमानयन्तमालोच्य तत्कारणं निश 
च्छति पद्यावती--अय्येति। ET एतत्किम्‌ आयेपुन्नकर्तृकरोदन 
IT एतत्किम्‌ ऽ 


Se पद्मा०-क्या-मैं जाउँ १ 
- वासव०-हो, सखी जाओ! | 


31८ nbn ४७ < क i SION ०४८४ 


a WA ` सख. . 
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पद्मावती--(ख) भणादु ANE अय्यो भणादु | 
| विदृषक्ः-(ग) WA ! वादणीदेण कासकुसुमरेणुगा अक्खि- 
पिपडिदेण सस्सुपादं खु तत्तहोदो सुहं | ता गहृदु दोदी इदं सुददोदअं | 


Ph, LC eee N 
| (क) एतद्द्म्‌। इदमेतत्‌ | 1 

| (ख) भणतु भणत्वार्या मणतु| . 

| (ग) भवति! वातनीतेन काशङुसुमरेणुनाऽक्षिनिपतितेन साश्नपातं 
' | लु तत्रभवतो सुखम्‌ | तद्‌ गृह्णातु भवतीदं सुखोदकम्‌ | 
` | ered Sears कि्कारणकमित्यर्थः । अयि ! मान्य ! वसन्तक | किमर्थमाये 

| पेणा रुचते भचता च पानीयमानीयते १ कथ्यतां तत्कारणं यथायं भवतेति भावः । 
i नयोः कारणे ज्ञातुं पूर्वोक्तं एच्छन्त्याः पद्मावत्या sit | 
ब सापि, यया तत्कारणं गोपनीयमलुद्धाटन्प्रकर्ट करगतवस्तुविषयकरतल्योः 

| तर दित्युविदूषकः सहासमस्फुटं किमप्याह--पद्मिति । एतत्‌ करस्यम्‌, 

4 चम्‌ । मत्करे किमस्तीत्येव॑ greet चेद्भवत्या, जलमिदं वतत इत्युत्तरं दीयते 
i Yi । पदग्रातिलरोम्येन पुनरपि तदर्थकमेव वाक्यान्तरमाह--इद्मिति ! जल- 
(कुकु । अत्यक्षमेचेतद्भवत्या इति वाक्‍यद्र्‍याथः । `. ; 
e षि, द स shia Tri or त्विति पदं -तदु- ` 
ह| wai सत्वराया अत्यन्तौतसुक्यं सूचयति पात्याः | यत्किमप्येवं किमुच्यते 2 
'बोमता १ कथ्यतां gan कारणमार्येपुत्राथुपातस्य भवतो जलानयनस्य च ।* तत्स- 
Rg भशसुत्कण्टितास्मीति भावः | : 
.... वासवदत्तावियोगवेक्लव्याद्राजा रोदितीत्युक्ते सति सपत्नीभावसहजमौर्ष्या- 
BA Writ पद्मावती प्रियतमे प्रणयक्रोपमाविष्कुर्या'दिति देतोविंदूषकः सत्य . 
esr कारणान्तरं तत्र .समयोचितमसत्यं AR NL निर्दिशति-भोदि 1. इति। ` 
F विद SAE यह, यह ae ss 5 


[ के ऑल में पढ़ने से राजा के .. 
1100101001 ` ` 


२२३ सव्याख्ये स्वप्नवासवदृत्ते-- 
9 यातः [ आत्मगतम्‌ "हो अही सदविखिण्णस्स 
परिजणो वि सदक्खिण्णो एव्व होदि । [ उपेत्य ]-जेदु अय्यस्त्तो।|| 
इदं मुहोदयं | = 


(क) अहो ! सदाक्षिए्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य ण. 
भवति | जयत्वायपुत्र: | इदं सुखोदकम्‌ | | 


ae 
चातनीतेन पचनावधूतेन, ATA रोदनजलोद्गमस्तेन सहित साश्चुपतम्‌, Bl 
निश्चये । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ | श्रीमति ! नातावधूतं काशकुसुमानां रजो नयग | 
भ्यन्तरं wa! नियतमेतेन हेतुना समये$स्मिन्पूजनीयस्य राहो Gels 
पतन्ति इश्यन्ते । अतो राजकीयमुखप्रक्षालनाथ मयानीतमेतत्पानीयं गृह्यतां मण | 
अक्षाल्यतां च श्रीमतो राज्ञो भुखमञ्चुपातमलिनमित्यर्थेः । KI 

विदूषकस्य वचनमुदारमाकर्ण्ये तदोदार्य प्रशंसति स्वान्ते ai 
इति । अहो इत्यव्ययं अशंसावाचि, परिजनः स्वात्मीयवर्गः। उदरो अन उर 
भव जन ळमते । यो याइशः स तादृशमेवाप्नोति सहचरम्‌ । इदमौदायं ह 
अशंसनीयं विदूषकस्य, यदनेन राज्ञो दुःखेन दुःखिना सता राजानं स्वस्थता | 
म्‌ । समदुःलयुखत्वमेव तावदौदार्यभ्‌। अहो | “| 
= । इत्येवं स्वगतमभिधाय ag: समीप Wy 
रवीति -जेद्विति। श्रीमान्‌ पतिदेवः सर्वोत्कर्षेण adma | ama | 
» एतेन सुखं प्रक्षालनीयमित्यर्थः | 


; 
A 
- 
5 
3 


A कर का स्वगत 
om आर्यपुत्र की जय KIA Wa 
WA Ya i का पानी है. Collection. .. 
Sd मुंह फेर कर विदूषक से ) बसन्तक | * 


चतुर्थोऽङ्क। : RE 
i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 
` विदूषकः कर्ण | (क) एव्त्रं बिअ Eo 
 राजा--पाधु वसन्तक ! साधु [ आचम्य ] पद्मावति ! 
AKATA, | 
` प्रग्मावती--(ख) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ उपविशति । ] - 
- 3. niet TSE 
ग. (क) एवमिव | 
|| (ख़) यदायेपुत्र आज्ञापयति | ` 
aa, आपतितमिति. शेषः । अयि | मित्र | सहसोपलब्धया हि पद्मावत्या 
हु पल किमेतदानीतम १ इदानी रोदनकारणं च किमस्ये मंया निवेदनीयम्‌ * 
th Ug: प्रश्नस्योत्तरं कर्ण कथयति विदूषकः--एव्चं चिअ इति । इवेति वाक्या" 
A एवमिंल्युत्तरणप्रकारप्रद्शनम्‌ । तत्व गूढं पश्मावत्यों नाकर्णनीयमिति तस्य 
पे कयनम्‌ । तत्तावद्धिदूषकोक्तमिदमेंच--इम प्रदेशमागतया पद्मावत्या मित्र | 
Ua मत्कतृकतत्सलिळानयनं च. नयनयोः .पदवीमानीय तत्कारणं 
तर जिज्ञासितम्‌ । अस्पष्ट यत्किमप्युक्ता च सा मया, स्पष्टतया पुनस्तदेतदछू, 
W y dea ततोऽहं भवतो वास्तवं रोदनकारणं वक्तमजुचितं मन्वानः 
y i क्षिपतितेन राजा रोदिति, तदथ च यिक | 
हुं एेयमानीत मया, भवत्योपनीयतां श्रीमती राज्ञः समीपमित्येव निवेदितवाच । 
ह| सत्येता अति भवताऽप्येतदेव रोदनकारणमात्मनः मिति 
' दिदूषकनिवेदित रंहस्यार्थमवंधार्य तदर्थ तं प्रशंसण्षाह राजा- साध्विति 
भे साधिति amt द्विक्तिः । मित्रवर ! सुतरां समीचीनमुत्तर सूचितं त्वया । 
FANGS निवेदयिष्यत इत्यर्थः । कर्णे कथितं विदूषकवचन निशम्य राशः 
a चेद्मौचित्यात्क्ण एवा5पवाय वा तमत्र वेदितव्यम्‌ । पञ्चावत्योपहत 
aera गद्दोत्वा तेन राज्ञा कृतं मुखप्रश्ञालन॑ दरयति कविः आच 
छ सुखं अक्षाल्येत्यथ । पद्माबठीति । पद्मावतीमुपवेशयितुमिच्छतो राह 
। ` ° समुपविश्यता!मितीदं पद्मावती अति वचनम्‌ 
= साद्रस्वोकरणं. नाटयति पद्मावती--जमिति । आहां करोति 
प 'यह पेर Wa 
San धोकर ) पश्मावतो ! पैठ जाइये। 

जेसी A 30099 Collection. .._ 
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राजा--पद्मावति ! s | 
v रारच्छशाङ्कगौरेण वाताविद्धेन भामिनि [1 - 
काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं सुखं मम ॥ ७ ॥ ४” 


आज्ञापयति, “तत्करोति तदाचष्टे' इति णिच्‌ , आदन्तत्वात्युभागमः^ तत्रा 
श्रीमता यदादिरियते, तत्पूरयितुमेतया भया सन्नद्यया भूयते Hai RANN 


इत्यमात्मनः समीपमुपवेश्य पद्मावती “मदश्रुपातकारणं तत्त्वतो विज्ञाय वा|; 
मौर्ष्याकषायिता कोपना सती. विमनायेत, अनुक्ते च मया तत्कारणे Wa 
किमपि शधेते'त्येचं किल विदूषकवचनाजुसारं सम्भाव्य राजा वस्तुस्थिति गोप |; 
IA कारणान्तरमन्यया निर्देच्यन्वक्तुमुपक्रमते--पद्माचतीति | wae 
रोकान्वयिनी | 4 
तदेव राज्ञो वचनं दरांयति कविः-- शारदित्यादि । अत्र पद्मे TENT, 
विये | 3 मुद्दिश्य att, 
sh तक्यन्ती सम्माव्यकोपां पद्माचती ua 
TRR 'भामिनी'ति सम्बोधनं युज्यते । भामिनि | कोपने ! “कोपना सेव गागि 
Wort, अयि ! पद्यावति | शरच्छशाइगौरेण.शारदचन्दरवद्धवलेन,- वाति 
AT चेल्लितेन चालितेन, ` आविद्धं कुटिल get वेल्लितःमित्यमर» कारु 
: जक STR धूलिरूपेण नयनयोरन्तरं गतेनेति शेषः इदं इर 
मम शुख भदीयमाननं, साश्पातं रोद्नजळोहूमेन सहितम्‌ , सह 
Sarin | “थि प्रिये | सम्प्रति मदीयाश्रपातविषयकं म 
` किमपि शद्ठमानया न त्वया मयि कुपिता य 


ee ree s यक ९०७०) २६-०७ ५,१७५ 


EA TCP ॥ सरळच RAPRA गक 
उदम पूठ के मॉल मे ले से मरे परह 


SE 1 : १ 
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[ आत्मगतम्‌ ] 
इयं बाला ANSE सत्यं श्रुत्वा व्यथां ब्रजेत्‌ | 


| कामं धीरस्वभावेयं खीस्वभाषस्तु कातर: ॥ ८.॥ ५7 
विदूषकः---(क) उइदं तत्तहोदो मअधराअस्स अवरहकाले 
Fe a E 


a) (क) उचितं तत्रभवतो मगधराजस्यापराह्लकाले भवन्तमग्रतः कृत्वा 


सोढा पुनः पद्मावतीं प्रत्येतद्‌ गुणाये'ति तस्यौचित्यं समर्थयन्‌ स्वगतमाह राजा- 
र 1 बाला नूतनवयाः सुरघेति यावत., नव उद्वाहो यस्याः सा नवोद्वाहा 
AR, इयं पद्मावती, सत्यं शरुत्वा रोदनस्य चास्तचं कारणं निशम्य, व्यथां ब्रजेत्‌ 
दुःखिता भवेत्‌ । इयमेषा, घीरस्वभावा,, धीरो गम्भीरोऽचश्चळः स्वभावः | 
कतियेत्यास्ताइशी, कामं वाढं वतते, तु किन्तु, रीणां योषितां स्वमावः-कात- 
भिरि मवति, “धीरः कातर” इत्यमरः । “मदीयाञ्चुपातस्य प्रियतमवासवदत्ता- 
i A i whem gA पद्मावत्या शशं व्यथितचित्तया 
(त । यद्यपि प्रकृत्या धीरया5नया सत्यकारणश्रवणे$पि सापत्न्यसहजमोर्ष्यामावं 
पं विकृतचित्तया न भवितुं शक्यते, तथापि स्वभावतः ख्रियो$यीरा भव- 
ह" शी शका युज्यतेऽस्यां कतुम्‌ | चलं मन सर्वेषां विशेषतस्तु बाळानाम्‌, . 
® सा किन्नाम कदाचित्न चिन्तयेत्‌। अतो सरषेतत्कारणं मदशयता युक्तमेवाचरितं 
i 


भावः । अत्राप्यनुष्टप्‌ छन्दः ॥ ८ ॥ ` 
Reet प्रियपतेरश्रुपातस्य कारणं विज्ञाय पश्माव॒त्यां. नवोढामावसुलमया 


| तत्र किथिददक्तुमपारयन्त्या, Tat च सरसोचितवक्तव्यान्तरविचारचु- _ 
तस क्षणकालं तृष्णीभाव॑ भजमाने, तत्काळसमुचितं मगघराजोपसर्पेणरूप 


क पदा है {re लि मालय Concerta He : : 


THEI मगधस्वामी,को आप के आगे 


` तदुत्तिष्ठतु ताबद्‌ भवान्‌ | | 


` तिष्ठत्‌ अवोतीत्यर्थः । i 
` बाचिनो। कर्तारो विज्ञातारथेति पदे द्योः षष्ठधन्तयोः.सम्वध्येते.। ळोके 


SIR भृयांसः सन्ति, गुणानां सत्काराणां च विज्ञातारस्तु सादरं 


> चरना उचित है। क वरक 205 रोष माता है। तोः 
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भवन्तं अग्नदो करिअ सुहदि्जणदंसणं | . सक्कारो हि णाम सक्कर 
पडिच्छिदो पीदं उप्पावेदि | ता उट्ठदु दाव भवं | | 
राजा-_त्राढम्‌ | प्रथमः कल्पः | [ उत्थाय ] 
७८ शुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशाः-। 
सुह॒ज्जनद्शनम्‌ । सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीतिसुत्पादयति| 


rs 


जनयति, अर्थात्‌ सत्कतुः | तावद्वाक्याळङ्कारे । अयं भावः“-पूज्याः कत्य 
हि नूतनं जामातरं दशेयितुं तेन सहैव परिचितान्सुहृदः समुपगच्छन्तौति 
इश्यते | अपराहश्वायं यत्र तत्र गमनादिभिर्नीयते लोकः। समयेऽस्मिन्‌ 
राजः श्रीमान्‌ भवन्तं पुरस्कृत्य मार्ग परिचितानां दशनाथ गन्तुमहईति। रिथ; 
असिद्ध चेतत्‌, यत-सम्मानः सम्मानपूर्वक,स्वीकृतः सन्‌ सम्मानकतुरान्तरं | 
विशेषमुद्मावमितुं प्रभवति। स एवेतरथा स्वीकृतो विपरीतं agai], 
मंगघराजकतूकं च पुरस्करणं भवतः सत्कार एव । तमेतं तेन करिष्यमाण 


i 
! 
| 


' स्वीकतुमददति भवान्‌ । अतस्तदर्थ तत्रोपस्थातुमित उत्यातव्यमिदानी मवते'ति। | 


विदूषकोक्तेः स्वीकृति दर्शंयति राजा--वाढमिति । वाढं वर्म, | 
कल्पः get विधिः, प्रधान... कायमिति-यावत्‌, सुख्यः स्याठायमः 
कोषः । मित्र | सुन्द्रर्तवायं प्रस्तावः । मगघराजोपसर्पण नाम कार्यमिद सगा 
गेवाघुनेत्यथेः । तदौपयिकं च राझस्ततः भदेशादुत्यानं दशायति--उत 


तदेष UM वचनमाह कविः--गुणानामिति | अन्न वाशब्दचशब्दौ | 


ना महतामुदाराणां, गुणानां परोपकारादिसत्कमणां, सत्काराणां 
अद्धतीनां च, नित्यशः सन्ततं, कर्तारः प्रयोजका लोकाः, सुल्भाः 


Sale पुनः दुलेमाः दुःलेन wey शक्याः विरलास्तादशः सन्तीतयः ‘| 
पकारः सतार लोका: स्वायंग्रेरित बहुतमा दृश्यन्ते, किन्तु उतत. 


बड़े-बड़े उंदारता आदि गुणो और सत्कारो के करनेंवाळे लोग संसार 
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कतोरः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुलेभा: ६ ॥ ७” 
[ निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
चतुर्थोऽङ्कः | 
हः :. "अथ पञ्चमोऽङ्कः | 
| Es [ ततः प्रविशति पञ्चिनिका । ] Fe 
न दब खोके स्वल्पतमा एव | झयमाशयः--उपकार सत्कारं च परेषां तत्कतृकः . 


अपकारमतिसत्कारलिप्सया वहचः प्रयुक्षते, न तत्र कोऽपि विशेषः । परं परक्कतो-` ` ` 
| ऋएस्रारम्रकाशनपुरःसरं सादरं तत्स्वीकरणं कतुं बहचो न जानन्ति। जानः; 
i 
| 


वा तत्रोपेक्षन्ते | तंदूयुणशाळिनस्तु नियतं विशिष्टाः शिष्टोष्ठौषु गणेया 
न्ति। अतो मगधराजपूजारुवीकरणं नाम तदीयपत्कारज्ञानहूपमिदसनायास- 


cha कार्य मे कटु साम्मतं साम्भ्रतमस्तोति तत्रेव मयोपस्यातव्य!मित्यलम्‌। 
A TAS 
र 'निस्कान्ताः से? इत्यनेन सर्वेषां राजादीनां ततो निर्गमन सूचितम्‌ | 
| अहमि दरोयति--चलुथोऽङ्ग ति। `. ` 
इति थीस्वमबासवद्त्तञ्याख्यायां प्रबोधिन्या चतुथौऽङ्कः | 


| पश्चमाइः Seq साम्म्रतम्‌--अथ पञ्चमो za 
af .गिूधकमुखाद्वासवदत्ता_म्ियतमामाकल्य्य UU | 


छो रोदन 'पश्नावतीसमागंभो. मगधराजोपयमनं चेति ` संसचिताद्वतुर्य्हे विषया । ` 2 


शस फित पेऽ शारोवेदनांवशातद्मावत्या थस्वस्थतामधिगत्य तत्रोपल्याय 

Gen तस्या एव शय्यायां waa प्रापतततस्तान वासवत्ताविषयकान्‌ CAT 

षिकन्‌ विळापप्रळापाजुपवण्ये जाप्रदवस्थायां विदुषकेण समं तदिषयकमालपतोी | 
महाराजदरशकादेशात्प रिपन्यिनमारणि प्रति सेनयाऽमिगमनोत्साह द्रायिष्यते । | 

युगमेव प्रवेशकमुखेन चेटीद्वयस्य करणीयं दशयन. पद्मिनिकां नाम चेटी अवेश- 

SSR —ara: धचिशतीत्यादिना। ` pr विनी, 

ORS, किन्तु उनके शाता ( जानकार ) तो दुडंम है ॥ ९ ॥ = 


(सब चले-गये 1)... sa 
>. -CG-0-Panini KAMANI Vi yalaya Collection 


( पश्निनिका आती दै 1) 
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पद्चिनिका--(क) महुअरिए ! महुअरिए | आअच्छ दाव fart} 
[ प्रविश्य .] i 
मधुकरिका---(ख) हला ! garter । कि करीअदु ? 


पदुमावदी सीषेवेदणाए दुक्खाबदेत्ति | 


` (क) मधुकरिके ! आगच्छ तावच्छीघरम | 
` . (ख) हला.! इयमस्मि | सधुकरिके.! कि क्रियताम्‌ ? 
C (ग) ददला ! किन जानासि त्व-मठदारिका. पद्मावती शीषवेदनय 
दुःखितेति। 


पद्चिनिका चेयं भतृंदारिकायाः पद्मावत्याः शिरोवेदना मधुकरिकानामिकग | 
सहचारिण्या झुखेन eect वासवदत्तां, विदूषकसुखेन च स्वयं राजान निवेदगित | 
मुत्युका सती मधुकरिकामन्विष्यन्ती . तदुचितं वचः प्रस्तौति—महु्जरिए ति 
 सश्ुकरिके इत्यामन्त्रणं त्वरायां Ree ।. ताबद्वाक्यालङ्कारः | अयि | मधुकरे! 
' सत्वरमागम्यतां त्वया, कार्यविशेषस्ते समुपस्थित इत्यर्थः । 
` . तदामन्त्रणानुसारं मंधुकरिकाया दर्शयति--प्रविश्येति। | 
. सख्या परिनिकयाऽ्सन्त्रता कृतप्रवेशा च मधुकरिका -AR | सबि 
` ` एप सञुपागता | किमयंमाइतास्मि सख्या १ किं तावत्करणीयं मया श. | 


7 


शि 


ऽसितरामस्वस्यतां वहन्ती दुःखिता वर्तते सा । अवस्था -च कष्टकरी aca fete? 
. न ज्ञायते त्वया 8. 


पश्चि मकरिका | मधुकरिका | जल्दी आओ.। `“ , | 
Ago—ant | यह Fibs आकर) भं os AA 
É; (वि अ १६. Collection 20 LIE): 

बना दिया है। . ने राजकुमारी १५” 
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... प्रधुकरिका---(क) इदि । 
पञ्चिनिका--(ख) इला | गच्छ सिग्घं, ed eaaet 
| हू | केवलं भट्टिदारिआए सीसवेदणं एन्य णिवेदेहि । तदो 
| 
| 
| 


समनं एब झागमिस्सदि ९ 
मधुकरिका--(ग) हला ! किं सा करिस्सदि ९ 


(क) हा fre 


(ख) इला ! गच्छ शीघ्‌ , आर्यामावन्तिकां शाब्दायस्ब | केवलं 
mater: शीषेवेदनामेच निवेदय.| ततः स्वयमेवागमिष्यति | 


(ग) हला ! किं सा करिष्यति ? 


रेतमिद्माकण्ये कष्टानुभावं नाटयति मघुकरिका--हद्धीति । कष्टं सखि ! नूनं 
सु Tiled श्रावितवत्यसि। किमधुना विधेयम्‌ १ 


| SOARS तदीयं eet निर्दिशति पश्चिनिका-हलेति | शब्दायस्व शब्द | 


| । इत्तमेतदिति शेषः । ate | सत्वरमितो गम्यतां त्वया. तत्रभवती 
WA अति वृत्तान्तथ्षाभिधीयतां श्रीमत्याः पद्मावत्या अस्वस्यतासूचकरोऽयमि 
ik ae च केवलं सूचयन्त्यास्ते तदाहवानं नावश्यकम्‌ , थुतवतोदं सां ल्वय- 


th. ere थुत्वेव तयाऽनाहूतयापि स्वत एव पद्मावतीस्नेहाणियतं तत्रोप- 
A । समयेऽस्मिन्‌ सखीसमदुःखसुखा च सा पूज्यावन्तिका पद्मावत्याः प्रवृत्ति 
` त्य दुःखिता क्षणमपि तामदृष्ट्वा न स्थास्यतीति भावः! ` 


= “उगा चिकित्सकस्य, किं. तयावन्तिकयोपस्थाय विधास्यत” इत्याशयेनाह 
¬दलेति। iae 


सा [कष्ट .. 

d P जल्दी जा और ii भाया को बुला ला । . केवळ राजकुमारी 
et वेताना सदर (नकर ते iN Vidyalaya Collection 

E ss 1 वे क्या करेंगी! 


स्थिता भवेदित्याह--केचलमिति । राजकुमार्याः शिरसः पौडेव केवल. 
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पद्चिनिका--(क) सा खु दाणिं महुराहि कहि a ॒ 

सीसवेदणं विणोदोद | द 
मधुकरिका-(ख) Gee | कहिं सअणीअं Tee भट्टिदारिआए। 
पञ्चिनिका--(ग) समुहगिहके किल सेज्जा स्थिण्णाः | 


(क) सा खल्विदानीं सघुरामिः कथामिमेटदारिकायाः शीषे 
विनोदयति i 


( ख़ ) युब्यते | कुत्र शयनीयं रचितं भठेदारिकायाः ९ | 
(ग ) ससुद्रग्रहके किल शय्या स्तीणा । गच्छेदानीं त्वम्‌ 1 
तयेच सखीनिर्विशोषया मनसो चिनोद्न पद्मावत्याः सम्भावयन्त्याह 
सा खु इति | खलु Prat । विनोदयतीति वर्तमानसामीप्ये भविष्यति छर्‌। 
ष्यति लघूकरिष्यतोत्यर्थः | सखि | नूनं तयावन्तिकया समयेऽस्मिन्सरसानि 


ya अयुज्य राजकुमार्याः शिरोवेदना किश्चिदपनेष्यते । दुःखसमये च gE सरसम | 
` . चचनान्येव कशित्क्टमारं लघूकृत्य दुःखिनां मनोऽनुरञ्जयन्तीत्यसौ सत्वरं तर्या "|; 


चीयेति भावः । 


- con 
: atten चिम्तितसुपायमभिनन्दन्ती 'क्वेदानी पत्मावत्या 
a किळ पूंज्ययावन्तिकयोपस्थातब्य'मिति पञ्चिनिकों एच्छन्ती धूते “| 
; रिका--जञुजई इति। शयनीयं शय्या, शयनस्थानमिति. -यावत./ रचितं * || 
_ तम्‌ । afer | त्वयोक्तमिदं साधूपपद्यते | नूनमयभेवावछम्वनीय उपायः | {६ ¦ 
चत्यमिदानी त्वया, यत्किलावन्तिकया कुत्र गन्तम्यम्‌ १ कक च सा राजङसारी | 
चेदनाकान्ता सती शेते १ 'सरोगावस्थायां विशेषतस्तु शिरोबेदनायां शयनमेव 
छत सुखाय कल्पत' इत्यतः स्याने खलु पञ्मावतीशयनस्यान जिज्ञासेयं 
वचनमेतदाकर्ण्ये मधुकरिकायाः पद्मिनिका तदुचितं वचः प्रस्तुवन्त्याह 
o RRR समुद्रगहके तदाख्यया विख्याते भवने, = 
.  छत्रिमसमुद्रसमीपवतिनि स्थाने वा । किलेत्यस्य श्रयत इत्यथः । दी 


PT CN की पीडा 
"गहू नामक कमरे में सेज विछाई गई है। अब तू जा. 
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दरणि तुवं | अहं बि भट्टिणो णिवेदणत्थं अय्यबसन्तं अण्णेसामि | 
| मधुकरिका--(क) एव्वं होदु | [ निष्क्रान्ता । ] 
| पद्मिनिका---(ख) कहिं दाणिं अय्यवसन्तअं पेक्खामि ? 
| है [ ततः प्रविशति चिदूषकः । ] 
el जुनिवेदनाथमायेबसन्तकसन्विष्यामि | 
| (क) एवं भवतु | 
`| (ख ).कुत्रेदानीसायेवसन्तक पश्यामि 7 


रतं समुद्ररहे तत्रभवत्याः प्चावत्या इत्येवं भूयते । तत्रोपस्थापयितुमावन्तिकां 
भिति गन्तव्यं त्वया तत्समीपम्‌' इत्येवं प्चावत्याः समीपे वासवदत्तामुपस्थापयितु 


निवेदनाय ` स्वामिनं वत्सराज निवेदयितुम्‌ । तत्रभवान्‌ भेतीपि वृत्तमिदं 
qt, तच्च कार्य वसन्तकेनेच सुहृदा करणीयमित्यतो वसन्तकसुखेन श्रीमन्तं 


पिनमिदं att सूचयितुं पूज्यं वसन्तकमन्ेष्टं मयापि गम्यत इति भावः। ` ` 


| सस्या वचनमनुमोदमाना मधुकरिका ततः अस्थातुमिच्छन्ती मूते पड्व- 
; न्तिकासुंदिश्य गच्छाम्यहम्‌ , अयाहि तावत्त्वमपि पूज्यं वसन्तक 


ie आये वसन्तक की खोज करती हूँ। 


fe 


> ९ तब विदूषक प्रवेश करता दै ।) gi PE 


WA मघुकरिकाम्‌ , आत्मनोऽपि दशयति करणीयं पञ्चिनिका अहं चीति। . 


यिणीं चिन्तां नाटयति पश्चिनिका- कददिम्‌ इति । समयेऽस्मिन्‌ 
Recent मया; कुत्र वा Rad स्यात्तेन,- क किलाहं तहशेने 


w 


Moa अधि विश क्र! कक or 


८९५ by Arya 55स््याख्ये'स्वप्रवासबद््ति-ह१५ eGangotri | 


विदूषकः--(क) अज्ञ खु देवीविओअविहुरद्विभअस्स 
वच्छराअस्स पदुमावदीपाणिग्गहणससीरिअस्स अञ्चन्तसुहावहदे सङ्गो | 
सवे मदणमिदाहो अहिअद्रं वड़ढइ | [ पद्मिनिकां विलोक्य ] अगि 
पदुमिणिआ ९ पदुमिणिए | किं इह sate ९ eS 


(क) अद्य खलु देवीवियोगविधुरह्ृद्यस्य तत्रभवतो वत्सरः 
पझ्ाबतीपाणिम्रहणसमीरितस्यात्यन्तसुखाबद्दे मङ्गलोत्सवे | 
ऽधिकतरं वर्घते । अयि ! पद्मचिनिका ? पद्मिनिके ! किमिह वर्तेते ? | 


विदूषकस्य चिन्तनीयमाइ-अज्ञ खु इति। खलु इति वाक्यसौन्दये । त्त 
. वियोगविधुरहृदयस्य देव्या वासवदत्ताया वियोगेन विरहेण हेतुना विधुरइदयत 
ब्याकुळ्चेतसः, विषयनिरपेक्षस्येति यावत्‌ , पञ्चावतीपाणिग्र्णससीरितस्य, 

` त्यास्तन्ञामिकाया राजकुमार्याः पाणिअहरोन विवाहेन हेतुना समीरितस्य विग 
युखं.अवर्तितस्य, मङ्गळोत्सवे मङ्गलमये समये । . “प्रियतमाया वासवदत्तायाबिए 

हेण विमनायमानो Reached प्राप्तोडपि गुणवतीं पद्मावतीं परिणीय 
बुद्यनो महीपतिविषयेषु भब्रत्तिमाधत्ते5्ुना । स चायं नूतनविवाहव्यतिकरग 
. सवतः शुभे समये मदनानल्ज्वालाभिरतितरां पर्याकुलत्वमधिगच्छति । 7१ 
मतिविषमां दशामानीतवानयाहो | निर्दयो मनसिजः । इत्येवं प्रियसुहदो 
Raft ` चिन्तयन्तिदूएकस्तत्र पञ्चिनिकां नयनयोगोचरोकृत्य तस्या अत्ति 
नेन विस्मयं प्रकयति-अयीति । आश्वयसूचकम्‌ “अयी'त्यव्ययम्‌ | ah 
ui | इत्यं चित्रोयमाणस्तदागमनकारणं मिश्वासते- पर 
` णिए इति । किम्‌, कार्यमिति शेषः । धि ! पश्चिनिके ! किमत ऋ 
; SOR SE वा कारणेनात्र अम्यते सम्प्रति त्वया | 
WA विदं तत्रोपनतयुद्दीच्य तस्मै सगः परायणा ates | 


विदू०--वासवदत्ता के fice से विकू विवाद कर 
का अदनान पलव इस etal 
a TEATS (पथिनिका को देखकर ) अरे? यह पश्चिनिका आई? पश्चिनिका [हँ | 


| 
f 
+ 
i, 
et 
i j 
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पद्चिनिका---(क) अय्य | वसन्तअ | किं ण जाणासि तुवं 
kaa पहुसावदी सीसवेदणाए दुःखाविदेत्ति | - 
| विदूषकः--(ख) भोदि | सच्चं ? ण जाणामि | 
© पद्चितिका--(ग) तेण हि भ्ण णिवेदेहि णं । जाव अहं वि 
| तुवारेमि | 
| (क) आये! बसन्तक ! किं न जानासि त्वं-भटेदारिका पद्मावती 
। खितेति । 
(a) भवति ! सत्यं ? न जानामि । - 
(ग) तेन हि भत्ते निवेदयेनाम्‌ । यावदहमपि शीषासुलेपनं त्वर 


| 
i 


} 


रज्ञो निवेदनीयं पद्यावतीवृत्त निवेदयति--अय्येति | अयि | मान्य | विदृ- 
ह तत्रभवती प्मावतीदानों शिरोवेदनामज्ुभवतीति वार्ता नोपरूब्धा किं भवता १ 
पेद्िपयकमज्ञानं दर्शयत्यात्मनो विदूषकः भोदि इति । सत्यमिति काकुः I 
l सतयं ते कथितमिदम्‌ १ अथवा-सत्मम्‌ ; वदामीति शेषः । सत्ममेतदुच्यते ` 
ह| ९ । पद्मावत्या अस्वस्थतेयं त्वया सुच्यमाना न ज्ञायते चून मयेतिं।' | 
रेण होति । तत्रमचत्याः पश्मावत्या अस्वस्यतायां Reed कव्यं , 
याः पृ्चिनिकाया वचनमिदम्‌ । होति वाक्यालङ्कारः । तेन पूर्वोक्तेन 
WH शिरोवेद्नाम्‌ । याबत्‌ अधुना, शीर्षानलेपन॑ शिरस्यचुलेपनीयं पीडा- 
SOT, सम्याद्यितुमिति शेषः त्वरयामि. त्वरां. .शोघ्रतां करोमि । 
STERN काचित्पीडा agaa इत्तमिदं तत्रभवतः स्वामिनो निवेद- | 
भवता । मयापि साम्प्रतं तदीयशिरोवेद्नाऽपनोदकं क्रश्चिदौषधं त्वरया | 
भिति भावः । j 
Aei sare ! राजकुमारी पद्मावती सिर की पीडा से दुःखी हो रदीऐ- ` 
Bee दी जानते ! | 
| अजी! सच? मैं नहीं जानंता। : 
ब पे हुए ताने AS LATA HEFT AA . 


i २ 


१६६ सव्याख्ये स्वप्तवासवदत्ते š 
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विदूषकः--(क) कहि सअणीअं रद्‌ पदुमावदी ? | 
पद्चिनिका--(ख) समुद्गिहके किल सेज्ञा त्थिण्णा | 
विदूषकः--(ग) गच्छदु भोदी। जाव अहं वि तततद्दोदो षि 
[ निष्क्रान्तौ । ] _ 
[ प्रवेशकः । ] A 
(क) ga शायनीयं रचितं पद्मावत्याः 2 
(ख ) समुद्रग्रहके किल शय्या स्तीर्णा | 
गा ) गच्छतु भवती | यावदहमपि तत्रभवते निवेदयिष्यामि | 
शिरोनेदनावशादस्वस्थतां वहन्ती पद्मावती क्वापि शयानेवाऽवश्यं की. 
ee एच्छति-कद्दिमिति । ग्रागुक्तोऽथः । } 
इति। तस्तत्रेव छ 
भवान्‌ भर्ता Sea aL तप री j 
उक्तचरं पश्मिनिकावचनमनुसोदमानो विदूषक आह--गच्छुठु इति। * 
दाक्याळडारे | गम्यतां पश्चिनिके | भवत्या, तत्रभवत्याः पश्माव॒त्याः शिरे 


तदन्तिके न यतामः । मयापि तत्रभवन्ते भूपतिमेतां वाता निवे 


इयो रशमधािष्कमणं सूचयति--निष्कान्ताविति। | 
| शका सि । लक्षणमेतस्योक्त प्राक्‌ । विशेषस्तु--सूच्य.वस्तु प 
Sa किए mwa पञ्चभिरर्थोपचेपकेः म 
ee ao अवेशकसुखेन भूतकाजिकी पद्मावत्या अस्वस्थता भविष्यत्काठि 
E यानं परत्युपसपेणं चेति भूतभविष्यदर्थज्ञापनं कृतम्‌ । मेश] 


Den मध्यमेन मध्यमाभ्यां मध्यमाधमेर्वा पात्रेः प्रयुज्यत १. 
j विदू०--प्रभाबती को सेन met रचो है? 
Wa नाम के घर में सेज बिद्री ह. 

Firean जागो मै भी महाराज ते tes कर Bet 


YA ; E C-0.Panini Kanya "ह शेक Collection a we 


ror 4 


समाप्त!) 


3 , पञ्चमोऽङ्कः | १६७ 
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[ ततः प्रविशति राजा । ] 
| राणा a DS 
हः ~ A v Š ote 
| ५ इलाष्यभवर्िपतेः तनूजां ~ 
कालिम Bi दारभार:_]... 


> mater EN gagat <4 pas 
*तांप हिमदैतामिब चिन्तयामि ॥ १ ॥ ४== 


रं भेद: । तथा चोक्तमिदं दशरूपके--“अ्थोपत्तेपकेः सूच्यं पश्चमिः R- 

सित्‌। विष्कम्भचूरिकाड्कास्याद्कावतारः्रवेशकः ॥ ृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां 

fede संचेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपातरम्रयोजितः॥ एकानेक्षतः शुद्धः सङो 

(ष्यः । तद्देवानुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः ॥ ` अवेशो5इदयस्पान्तर्शेषा- 
mae? । इति । 

` सम्पति पद्मावतीप्रश्‍त्तिसूचनाय समयोचितं परवशं राज्ञो दशंयति कविःतत 


अचिरेण पद्मावती परिणीतवानपि चिरविरहकातरः श्रीमाजुदयनो चासवद ताया 
Rat जानंस्तदीयस्म्रणातुमायं नाटयन्मूते-इल्ाष्यामिति । खम 
| समयमददिम्ना, वासवदत्ताविनाशकालात्कतिपयकाळातिक्रमानन्तर YA $ 
पाः, पुनभूय आगत उपस्थितो दारभारः पद्मावतीपरिभ्रहरूपा wa 
PR त्मवाणके त्ञाम्नि प्रामे, हुतवद्देनाउमिना, तापर दता; दर्‍या 
Tagen 


ag श्वरल्य ग्रद्योतनाम्नो नृपते सहृशीमचुरूपां; तनूजां कुमारी, तां है 
Ui चासवद्त्तामिति यावत. » हिमहतां हिमेन पतितेन तुषारेण TMT | 
WG हिमम्‌ इत्यमरः, ` हतां विदलितां नाशितं) पद्मिनी कमलिनीमिव) चिन्त- 
TA घ्यायामि स्मरामीत्यर्थः । अत्र 'लावाणके हुतवद्देन इताइयटि'मितीदं अयमा 
णं ga kai ‘Baer SS | कार्यविशेषोद्धापितां प्रसिद्धिमचुखत्य प्रोक्म्‌। 'मियतमाया वासवदत्ताया, 


E तब. राजा का प्रवेश । ) 
Peers से फिर मी जिसपर खी-परिग्रदःर्मी मार ओ पड़ा pel 
१५ योर्‌) अपने झतुकूळ, Ha गाँव में जो आग से जडी अत एव ; 
मानी की भाँति अवन्तिराज : TRT, बैन की वन्य TART RE करता ह 


ir 
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[Ra] . ; 
विदूषक:--(क) तुवरदु तुवरदु दाव भवं | | 
राजा-_किमर्थम्‌ | : | 
विद्षक/--(ख) तत्तहोदी पदुमाबदी सीसवेदणाए 
(क) त्वरतां त्वरतां तावदू भवान्‌ | 
(ख) तत्रभवती पद्मावती शीर्षचेदनया — (ल) तत्रभवती पद्मावती शीषेवेदनया दुःखिता। | 


एए granaj 


कुल्य राज्ञो वासवइत्ताप्रणयाचुशृत्तिरतिभूमि गता वृत्तमिदं pha 
ag | ध्वन्यते 1 वसन्ति 
छक नाम । लक्षणभुक्तं आगेतस्य ॥ १ ॥ 


स्वव॒राधिक्य न विदूषको भूते--तुघरदु इति । “वरता लर ff | 
on Sarem T । तावद्वाक्यालडारे राजन्‌! भवताउत्यन्त॑ त्वरा कभा 
र * कि कारण का च वातेति पपरच्िषया राजाह-किमर्थमिति! | 
| Sead निवेद्यतिः Sami “पद्मावतीं तत्रमवती' वाघते 
_ भवतोपस्यातव्यग्ि =, TEANAS ) सत्वर 0 
भवतोपस्यातव्यमित्येष वि पावत्या स्वस्थतां थुत्वा 


Edy RETETA OCs ९ I अ NET a 


a 
. 


ee Vidyalaya Collection.: ©” 


e i = 
- पञ्चमोऽङ्कः । ` . १६६ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| राजा-केबमाह ? ; 
विदूषकः!---(क) पदुमिणिआए कहिद | - 
UMA: | कष्टम्‌ , 
VI श्रिया Hafai thea gi 
ater परिया मन तु मन्दे gard शोकः । 


ह|. (क) पद्चिनिकया कथितम्‌ | 

y R शिरोवेदनामनुभवतीत्येतत्केन पुनः कयित मित्येवं इच्छति विदूषकं 
ख-केवमिति | 

ef एडुमिणिझाप इति । 'इत्तमिदं पञ्मिनिका कथितवती'तयत्तर॑ विदूषकस्य ` 
+ R राज्ञः प्रश्ने । ; 


F 
ya 
4 
a 
| 
सश 
ya 
nA 


if सह चतेमानो दुःखीति. यावत | “पं चेव हलून्ताना'मिति आाशरिमतेना- k 


WRT | दु:ख-- i oo sie LEO Sa 
सम्पत्ति : आज मन्द साहो TT 
Gen प्राथमिक WOM छे युक्ता शिया की पावत, TEA n > 
आघात से पीडित और दुःख का जह w a भी उसी तरह 


AR सम्भाव्यते । विपन्नो जनः स्तो विपत्तिमेवाभिशङ्कत’ इति भावः. 


ह याविषयकथणयविशेषस्याऽतस्यूततया वासवदत्ताविषयक्रो रतिभावः परमा 


fhe ennir era A 


ea TS अ्यचुयुङ्के-अधेति | अथेत्यव्ययं . प्रश्‍नवाचि, 


| £ RERE oa Collection..." 


wee 
सव्याख्ये 


१९00 arya Sam तस and eGangotri 
pifias: 
aa Sa समर्थथामि॥ २॥.७7 
अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वर्तते पद्मावती ९ 
विदूषकः--'क) समुद्गिहके किल सेल्ञा त्थिण्णा | 


(क ) समुद्रग्रहके किल शय्या स्तीर्णा | at 
पष्ठथन्तमिदं ममेत्यस्य विशेषणं चा । अपि पुनः, 'अनुभूतदुःखः, अतुमूतं यध 
दुःखं कष्टं येन सोऽहं, पद्मावती नवोढामिमामपि, तथेव-मामिच Gaga 
Roi दुःखिताम्‌, अथवा विनाशं गतां वासवदत्तामिव विनाशं गमिष्यन्ती, समः | 
यामि सम्भावये । 'पद्मावती तावत्‌ सुरूपा गुणवती चेति प्रिया मे वतते | तत्रा 
च वासवदत्तावियोगविकलस्य मम सा तददर्शनाभावसम्भवस्य शोकस्य मार 
क्रियतांशेन न्यूनतामासादितबती । बस्तुतो वहंशेन स शोकस्तदवस्थ- एवमत 
तदन्तरे पद्मावतोलाभात्तत्र किचित्‌. समाश्वासनं जातम्‌ । विनश्वासवद्ता॥ 
वियोगवज्जपातोऽयमिदानी मदुपरि प्रथम एव daa: । तेन gage भूयोऽ 
भवति । इतः पूर्वमहं कदापि वियोगदुः्खमेयं नान्वभूवम्‌ | Aa] 
` सधुना दुःखी पुनदुखभाग्‌ भवामि तया पद्मावत्यापि भूयो दुःखभाजा AY 

अथवा वासवदत्ता यथामूद्विनश तथेयं वेदनाक्रान्ता पञ्चावत्यपि विनाशं गिः 


fee वासवदत्ताया विनाशमाकलुण्य नवां प्रेयसीमुद्दइतो5पि चत्सराजस्य 


विना | वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
इममौरशमात्मनों SAE प्रकटयन्‌ पञ्मावतीसमीपं जिगमिधू 


38% 305 इत्यमरः | कुत्र खलु स्थीयते साम्प्रतं पद्मावत्या ? 


RIM १ कुत्र चा मया प्रयातव्यम्‌ १ 


समुद्दगिद्दके इति । UTRA तस्याः शयनं 
अथार्‌ पीडित समझता Ena 


at SX > 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजा--तेन हि तस्य मार्गेमादेशय । --! 
विदूषकः---(क) एडु एदु भबं। 

; [ उभौ परिक्रामतः । ] 
विदूषकः---(ख) इदं समुद्दगिहकं | पविसदु सबं । . 
राजा--पूर्व प्रविश । 


| (क) एत्वेतु भवान्‌। . 
|. (ख) इदं समुद्रगृहकम्‌ l Rg A O 
(खः प्रश्न विदूषकः ।. . 


i) तेन होति Rsa वाक्यालड्वारे । तेन हेतुना, तस्य समुद्रग्रहल्य t 

WR सूचय, आपूर्व ददिशतेभितृत्तम्रेषणव्यापारात्स्वार्थिकोऽयं णिच्‌. । समुद्र- 

a शयनीयं कल्पितमस्तीःत्यतस्तत्रदेशं गच्छच्‌ मागेस्त्वया सखे! 
P 71 


। सा च त्वरा 'गन्तव्यस्याने स्वरयोपस्यातुमिदानीं स्थान? इति तात्पर्य 


ii JR 


Re: । 
4 
गन्तव्यस्थानसामौप्यं प्राप्य alert राजानं अवेशयितुभिच्छचः विदूषक 


स्वः । ्रविश्यतामन्तर्भेचता | 
अमरे सेवकेन गन्तव्यं स्वामिना च पव्या दित्येवं लौकिकं व्यवहारमपेच्य 


मं तत्र दिदूषकप्रवेशनं चिकी राजामूतेपू्ेभिति। o विदूषकप्रवेशनं चिकीर्षत्‌ राजा ब्रूते पूर्वमिति । 


... राजा-तो उसका रास्ता बताओ | 
| विदृ०--आइये, आप आश्ये। ` 
(दोनो घूमते हैं । ) 


तुम प्रवेश करो 


ant अद्शयक्षाह विदृषकः-- ag एडु-इति AT इति वीप्सा त्वराः = 
'उभौ परिक्रामतः इत्यनेन तन्मार्गानुसरणं कुवतो राजविदूषकयोस्तत्र गमः ` 


-इदमिति । अस्तीति शेषः, मित्रेतद्वतेते समुद्रशहम्‌। अत्र कि सामतं 


4 
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विदूषक!--(क) भो ! तह । [ प्रविश्य ] अविहा ! चि | 
चिदु दाब wi | | 
राजा--किमथम्‌ ? | 
विदूषकः--(ख) एसो खु दीवप्पभावसूइदरूबो वसुधातले परि |. 
वत्तमाणो, अअं काओअरो | | 


(क ) भोः ! तथा | tier ! तिष्ठतु तिष्ठतु ताबद्‌ मवान| || 
(ख) एष खलु दीपप्रभावसूचितरूपो वसुधातले परिवतंमानः || 


E 


भोः इति । राजन ! भवद्वचना्ुसारं qua प्रविश्यते मयेत्यथः । प्रपिं| 
AR । अविश्य प्रवेशोपकमं कृत्वा, वच्यमाणं वदतीति शेषः | तदेवाह-अवि' | 
हेति । Rug तिष्टत्विंति सम्भ्रमे kate: । सम्श्रमश्नाइतर्फितवस्तुदर्ीनातर | 
म्भवः । तावद्वाक्यालङ्कारे । अहृ | कष्टम्‌ , सखे ! स्थीयतामन्नेच भवता, बगे | 
समागन्तव्यम्‌ Ta प्रवेशद्वारेऽवलम्विनीं at agan पश्यन्‌ विदूषक | 
स्वयं तिष्ठन्‌ राजानमेवमभ्रे गन्तुं निरद्धचानिःत्येतद्मे स्फुटीभविष्यति | 
रि गतेर्निरोधस्य कारणं एच्छुति विदूषकम्‌- कि 


E| 
; 
a, 
2 
A 
aD 
P 
aji 


नः । मित्रात्र प्रवेशद्वारे कोऽप जन्तुर्वतते । दश्यां तार 
न्‌ i त अकाशयति, एव. तावद्‌ भूतले रूम्बमानश्चेशित करोत्यर्थः । इत 
Er निर्दिश्य तद्विशेषरूपतां अतिपादयति--झझमिति । अयं पः 
i Deo सपे; 'ककोद्रः फणी’ इति सर्पपर्यायेद् कोषः । (इषत्‌ अति इस | 
गता'वित्यत' च इषदर्थे चेति कोः Į 
विदृ०--औी, अच्छा । (प्रब 
Se थ करः) SERA, जरा आप ठहरिये । 
i fiz ahini Kanya Maha Vidyalaya Collection: ~ °° fc 
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राजा--[ प्रविश्यावलोक्य सस्मितम्‌. ] अहो | सपेव्यक्तित्रेचेयस्य | 
v aaa हि मुखतोरणलोलमालां 
wet कषितौ त्वमवगच्छसि सूखे ! सपेम्‌ | Yi 


Porters: । अत्र दोपमरभावसूचितरूप इत्यनेन-दीपस्य पूर्ण प्रकाशे सति रुग्णाया 
| पावत्या इशोरुपघातः स्यात्‌ , सच मा भूदित्यौचित्यात्तत्र मन्दे एव दीपप्रकाशः 
ER । अत एच . सुस्पष्ट दष्टुमशक्तुवतो विदूषकस्य ततरत्यवस्तुनि adafa- 
PRR । रूपं तदीयं दीपेन किथित्सूचितम्‌ , वस्तुगत्या तु विदूषकेण a निरूप- 
' | पारितम्‌ । अनिलान्दोळनाद्भवन्ती चलनवलनात्मिकां तत्र सर्पसाधारणीं चेष्टा 
[RUT सपेत्रमस्तत्रत्यवस्तुनि युज्यत इति । 

| ai तत्र स्यले किक्षित्मवेशं कृत्वा विदूषकीयसपेप्रतिभासविषयं 
| स्तु सम्यगुद्दीक्ष्य तन्मूखंतायां मन्दं हसन्‌ राजा विस्मयमाविष्करोति स्वान्ते 
PRR इति । सर्पव्यक्तिः सर्प इति झानम्‌ , TA अमातसकम्‌ । आक्वयम्‌„ Fat 
भं विदूषकः, यो हि दृश्यमानममुं TRIAL सरपेख्पेण. ति । 


ie 


tag पादपूरणों । अयि | मूर्ख !. अयथार्थज्ञानिन | ऋज्वायताम्‌ » कु सरका 
॥ च तामिति विशेषणोभयपदः कर्मधारयः, कषितौ et समोचीनवन्ध- 
Grae भूमाबघः पतितां, युखतोरणळोलमालाम्‌ » सुखं अधानं यत्तोरण 
PUR वहिद्वार, Reset seater इत्यमरः तत्र या HS पवनकम्पनवरशा 
|स भाला शोमार्थमवळम्विता gerag तां, ot सर्पमवगच्छसि सपोऽय' मिति ` 


Y । तमेव तदीयं सर्पभ्रममुपपादयति--मन्दानिल्लेनेति । या माला, ART 


' पस्तु्त्यिति दर्शयंस्तस्य सन्देहं दूरीकरोति-:ऋज्वायतामिति । अन्न _ | 


AI 


( जाकर और देखकर मुस्कुराते हुए ) भदो 1: कया दी सूखंका सपे-विषयक Fic 


a ah WaT se zA 
रहे दो ! जो कि रात में Dra कम्पित छलका है करता शा | 


= ~A 
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मन्दानिलेन निशि या परिवतमाना | 

किञ्चित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥ ३ ॥ || 

विदूषकः--[ निरूप्य ] (क) geg भवं भणादि । ण हु 
काओअरो | [ प्रविश्यात्रलोक्य ] तत्तहोदी पढुमावती इद आअच्छिष] 
णिमादा भवे । | i 
राजा--अयस्य | अनागतया भवितव्यम्‌ | 


li 


(क) सुष्ठु भवान्‌ भणति । न खल्वयं काकोदरः । तत्रभवती पद्य 
'तीहागत्य निगेता भवेत्‌ | } 


Sie 
“अयि | सखे | प्रधानभूतेऽस्मिन्समुद्रणह्रुूय वहिद्दा रे$वळम्विनी सरछा Sam], 

च मालेयमिदानीं भूमौ पतिता मन्द्गतिना दगतिना पवनेन -किल्चिः्वावल्यं च्यते; ऐन| 
सपेसाधारणीश्वेश वितन्वाना मूर्ख | त्वयैपा “सर्प इति सम्भाव्यते । पवगेत क| 
सानायाँ तत्र ते सपेभ्रमो जायते, सोऽपि सम्यक्‌प्रकाशा5रहिते नैशो किख से| 
ऽस्मिन्ञापाततो युज्यते । वस्तुतो नायं aa: किन्तर्हि माल्लेयमिति zai 
मपर्याळोचयतस्ते wel प्रशंसनीय'मिति भावः | वसन्ततिलकं नामेदं छन्दः i 
Wia aki वस्तुस्थितिमवधारयन्विदूषको A 
SER | खलु निश्चये । राजन्‌ सम्यगुच्यते भवता, निरूपितं aA 3९ 
SM मिथ्यचासीन्मम अभः । वहिद्दारे वर्तमानो  इर्यमानः कसम | 
; esd सर्पो नास्तोत्यघुना निःसन्देहमचगतमित्यथः | ete] 
PEA w अवेशं कत्वा पद्मावत्यास्तत्रानुपस्थिति दष्ट्वा कल्पमान आइ ° | 
इति । स्यानेऽस्मिपस्थाय पद्मावत्या पुनरितः अंस्थित स्यादिति सम | 

क लचा हि.सूचितमत्र रायनीयं.पश्चावत्याः, तदशन तु नं जायत | 
i SOE संमारत्येती निर्गमनम्‌ । अन्यया, यदि स्यादभोपलम्येत सेतिग | 
SORT अनागमन सम्भाब्य राजा विदूषकोक्तं निराकुरतेः ~| 
अच्छी तरह देखकर ) आप ठीक कहते | यह साप नहीं है। | 

राज हा स) सनत अथात्र मीत मिं गई A 


हैं, ere 


ग 


Sy: | . १७ 
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विदूषकः--(क) कहे भर्व जाणादि ९ 


| ग्जो किमत्र ज्ञेयम्‌ ९ पश्य, 
|| Va नावनता तथास्ठतसमा न व्याकुलप्रच्छदा 
ॐ fee हिँ शिरोपधानमर्मल शीषीभिधातौषधेः । | 


(क ) कथं सवान्‌ जानाति 2 


पित्र | मन्ये सेयमत्रानागता भवेदिति । 

| केन पुनर्क्षणेन ज्ञायत इदं भवता 'यत्किलोपस्थितिस्तदीया नाभूदद्यापी'ति 
| दसे राजानमचुयुङ्च-कहदमिति । 
र | wate दत्ते--किमत्रेति । मयोच्यमानमिति शेषः । अन्न विषये किं नाम 


' तथाहि--शाय्येति । हि यस्मात्कारणात्‌, शय्या शयनीयं नःअवनता शरीर 
| शेण हेतुनाध्वनरति न आत्ता, तथा एवम्‌, - यास्तृतसमा, आस्तृता कुथाद्यास्तरणे- 
| शृता च सा समा, . पूर्ववदेवास्ति मनागपि विषमतां नाविगतेति..याबव » 4 
i Wagener, व्याकुलो गात्रपरिवर्तनादिना सङ्कचितो-वलीमङ्गं रातः अच्छो A 
Rane senfama यस्यां तथाभूता, न. वर्तते, . निचोल प्रच्छृदपट इत्यः 
Erg छं शिरः्सम्बन्घसुलभेन मलेन विरहित स्वच्छं, शिर उपधोयत आरो 
ते येति शिरोपघानं शिरःस्थानीय. ave, अधिकरणे सुद्‌ । TARA. 
Wits रजोवाची रजस्तया? इति फोषान्तरपरााण्या्‌ 'विचकते शिरा, 
Ae tg दद्या्र्‍याशिरे” इति. प्रयोगद्शनाथ - रिरोपधान मिति a ` 
YA कप्त्ययविधानेन साधितमकारान्त शिरशब्द स्वीकृत्य तस्योपधानशब्देन ji. 
R पहठोसमासः । शोर्षामिधातौषधेः SEA 
~ दूषितं, नात । मस्याः पश्मावत्या BATT | ्ीमस्याः पत्मावत्या: अनागर्मवैः 


` विदू 


१७६ सव्याख्ये स्वभवासवदत्ते 
od by Arya Samaj Foupgation Chennai anye Sao ie 
रोगे ष्टििलोभनं, जनयितुं शोभा न काचित्‌ छता `: | 
प्राणी आप्य ख्या पुंचने रायने शी स्वर्ग सुति ॥४॥| 


साघनानि छक्षणानि शय्यागतानौत्थ प्रतिपाद्य तन्न शय्यागृहान्तगतं at ; 
मप्याह--रोग इति । रोगे आमये व्याधौ सति, इष्टिविलोभनं saa a 
यितुमाघातुं, काचिच्छोभा भित्तौ चित्रलेखनादिसम्भवा कापि सुन्दरता, न || 
नापादिता | अम्रीभिहेतुमिस्तत्र पञ्चावत्या अनागमनकार्य संधःच्य “अत्रागत्य तय 
युनरितो गतं स्यादिति विदृषकोक्तमपि निराङुरुते-प्राणीति । रुजा रोगेण ah 
रेन तदुपलक्षितो वा, ददेताबुपलक्षणे वा तृतीया, प्राणी शरीरधारी यःकोऽपि जतुः 
शयनं आप्य शय्यामासाद्य, पुनः शीध्रं भूयस्तदानीमेच; स्वयं स्वतो, न सु 
तदविहायान्यत्र गन्तुं न वाव्छतोत्यथः ।. ‘aa मिश्र ! पद्मावत्या अत्रागतौ सतां | 
सरोगावस्थासुलभयोः शयनोपवेशनयोश्र स्जातयोः शथ्यायां तदेहपातात्तत्राक्मन| 
जनिताऽनतिः शरीरचलनवलनादिना तूलिकास्तरणे नेषम्यं किमपि sea] 
Tae नूनं सम्भवि, किन्तु तदेतन्न इश्यते किम्पि । किंञ्च Reet 
मुपधानमपि Prieta । शिरसि बेदनापनोदनस्यौषधस्य लेपेन तत्सम्बन्ध 
` मालिन्यं सुळममपि न Reena खलु । अन्यच सरोगवस्यायां 

- कुला क्वापि घत्ते न स्थिरताम्‌। तस्याश्ेकत्रावर्जनेन सम्पादयितुं 2} 

ry पुरो भित्तावालेख्यरचनादिकं किमपि कामनीयकं तन्यते । किन्तु नेतरः 

Be सम्पादितम । कदाचिदेचं aa यत्किळ पद्मावतीहागत्य त्वरि ता. 

| जात्व RAR तदपि नेव सम्भवति । यतः क्वापि शयनं आप्त आतुरो 

` ` SSRI शयनं तदवा न तावच्चेष्टते । अस्वस्थतावशात्तत्सणमेव 


अनुकूलतकंयुक्तमिए वचनमाक्य राज्ञः पद्मावतीमतीक्षायां तत्र 


| विदृषक)--(क) तेण हि इमस्सि सय्याए ageet उबबिसिअ 

होदिं पडिवालेठु भवं | 

| राजा--बाढम्‌ । [ उपविश्य ] वयस्य | निद्रा मां बाघते । 

यतां काचित्‌ कथा | 

| ` विदृष॑कः-(ख) अहं कहइस्सं | हों त्ति करेदु अत्तभवं | 

| राजा---बाढम्‌ | 

(क) तेन झस्यां शय्यायां सुहूतेकसुपविश्य तत्रभवती प्रतिपालयतु भवान्‌। 
(ख) अहं कथयिष्यामि । हां इति करोत्वत्रभवान्‌। - 


{PE प्राप्काल सूचयन्विदूषक आह--तेण हीति । यद्येवं तहि नूनमन्र शयनीये - 


i भवता श्रीमत्याः पद्मावत्या आगमन च. प्रतीक्षितव्यस्‌ | 
i ति सा; ततस्तस्याः प्रद्ृत्तिळेप्त्यत इत्यर्थः | 

|. वाढमिति | समयोचितमिदानीं सम्यकसूचितं त्वयेत्यहनत्रोपवेष्टयुद्यतो$स्मीति 
Pe! उपविश्येति राक्षस्तत्रोपवेशनसूचनम्‌ । शयनीयसुपविध्े निद्रोपगमस्य 
i 
H 


पश्यन्‌ राजाह विदूषकम्‌--चयस्येति । ममोपरि मित्र! ui ` 
"| मणम्‌ „` तयाऽहं पीब्येष्चुना । तल्षिवारणाथं कथय काश्ित्कंथाम्‌ » यत्सः - 


"निवशादन्यचित्तो भवन्न तयाव्हं पीडितो भवेयमित्यथेः । “मनोऽनुर्षनसमः 


“यापक ्नौपयिके कथाकथनरूपे कर्मणि प्रेरितवान्‌ विदूषकं राजा । 
रके: कथनानुसारं कथां कथयितुं प्रतिजानानो विदूषक आह-_अहसिति | 


Sa । श्रवणसावघानतासूचकमिदं च लोके व्यवहृतं इश्यते । .मित्र:! | j 


| "समो विनोदयितु मया कथयिष्यते कथा । तत्र परं श्रीमता “श्रयते, सावधा- 
| विषयोऽग्रिमः ` इत्येतत्सूचनार्थकं ` “हो'मितिशब्दोच्चारणं मध्ये 
| पुनरग्रिमविषयवणेने ममोत्साहेन भूयतामितिः भावः t 


m “Tt इस सेज पर घड़ी भर बैठकर आप उनकी प्रतीक्षा करे।. .. | 
APL बैठकर ) मित्र | नींद मुझे सताती है । कोई कथा कहो! 
RETO Bay भरते जाईवे12 Vidyalaya Collection. ` 
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1 |` सुरसकयायाः श्रवणयोगाजिवारणं सुशकमायास्यन्त्या निद्राया’ इति तत्रः a 


Automate राजा--चाढमिति । स्वीकृत ते वचः, एच करि. 


ae 


DaRized by Arya Sant ब्याज ऋष ORG eGangotri | 
विदूषकः-(क) अत्थि णअरी उञ्ञइणी णाम-1 तंहि अहि 
रमणीआणि उदअह्वााणि वत्तन्ति किल | i 
राजा--कंथमुज्यिनी नाम ? I 
षक!--(ख) जइ अणभिप्पेदा एसा कहा, अण्णं हृ 
राजा--वयस्य | न खलु नाभिप्रतेषा. कथा किन्तु, | 
| 


५ 
oe: 


~~ 


ai (क) अस्ति maaki नाम । तत्राधिकरमणीयान्युद्‌कला 


l ~ = »* र 
3 Ce) seater कथा, अन्या कययिष्यामि । -7 A A 
ध्यामि । eae स्वेच्छया कथां अस्तुद्दीत्यथः। ˆ p 
ततः काश्चित्कयां प्रस्तौति विदूषकः--'अत्थीति । उदंकल्लानानि Te 
स्थानानि, TRAY we, किळ भूयते 1 चतेते - काचि j 
विख्याता नगरी, तस्यां च जलाशया अत्यन्तसुन्दराः RA । | 
किल्ब्ययिनीनामधेय स्तुत्य तद्विषयकं किमपि कमनीयं corneas 
जळाशयाघारताप्रद्शनमिदं विदूषकस्य ग्राज्तातिशयं दशयति | ˆ ! |` 
विदूपकेण.अस्तुतसुब्वयिनीनामघेयं gen तत्सम्बन्धेन प्रियाविषयक 

तीतं इतं -मनसिकृत्य “किमुलयिनी £ तत्सम्बद्धा कथेयं स्तुता 
वचनमाह राजा--कथसिति । नामेति aT “` | 


3 TA जड इति । अनभिप्रेता अप्रिया । agiagia 
की ae अवते, तर्हि तदन्या काचित्‌ प्रस्तोष्यते मया । कथ्यंतां राका... 


विदू०--एक उन्जैन नामक नगरी दै. | agt बहुत gadt- जॉन करने 

राजा-कया उज्जयिनी १ ( उज्जयिनी की कंथा 
metry भशन हती को 

राजा--मित्र ! BR यह कया अच्छी नहीं ऊती सो नहीं । FS 


i Digitized by Arya SHARE dation Chennai and eGangark 
KA स्मरास्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः । “ˆ 


ata व्यक्तीकृतः मित्याशाद्कायां तत्कारणमाह 

0 स्मरामोति। अस्थानकाले गमनकाले, यौयन्धरायणनीतिमहिम्ना स्वीय- 
|ुपतिमन्तरेणेव स्नेहान्मदीयमार्गानुसरणं कुर्वाणया चासवद्त्तया समं यदा- 
Rae कौशाम्यीं गतवांस्तदेत्यर्थः; स्वजनं परित्यज्यमानमात्सीयवर्ग, S- 
सोत्कण्ठं चिन्तयन्त्यास्तत्परित्यागदुःखाजुभवं कुवेत्याः, भरत्त-स्वत उद्गत, 
MITEL अपाङ्गयोः सङ्गतं तत्रावरुद्धमिति यावत्‌. वाष्पमश्चु जातावेकच- ` 
शग, ममेबोरसि मदीयं एव वक्षःस्थले, पातयन्स्या सुध्वन्त्याः, अवन्त्याधिपतेः ` 
हीपिनिदेशाथीश्वरस्य प्रद्योतस्य सुताया वासवदत्तायाः कर्मणः शेपत्वविवक्षायाम्‌ 
qriviciat कर्मणि? इस्यनेन षष्टीस्मरामि/-तत्स्मरणं-करोमीत्यथेः । स्वजनं 
शरिय मया सह स्नेहादुष्वयिनीतः.कौशाम्वी प्रति भ्रयाणसमये यया 'स्वजनस्मरणं 
इतमासीत्‌ , स्वजनस्नेहान्मत्रेम्णो चा तदानीमुतूतान्यभ्रूणि च यस्या AGT 
पेण मदीयोरःस्यले शशं -निपतितानि, सेवाद्य प्रयोतऱपतेः सुता वासवदत्ता 
र | त्वया क्रियमाणमुब्बयिनीव्णनमाकर्णयतो मम स्मरणसरणिं गाइमाना सती 

WAA स्मारयतोत्येष एव आवोदयः समये$स्मिन्मनसि सामके AST इति 


र 
त्त 


धे Serie विपते रित्युपपांद्यन्ति । वयन्तु---अवन्तीड साधु'रित्यये “तन्न साधु 

ने यक्मत्यये 'अचन्त्य” इति . रूपे संसाधिते 'अवस्त्यासावधिपतिबेति कमे" 

$ Sa manii कुंघमपि कल्पयामः । अस्य स 
` "अव द्वितीया दिचरणत्रय इन्द्रवज़ा चेत्यनयोयोगादुपजातिनामकं इतम्‌ 


-urn 


सष बहत aaa करने 
७ कर भौ आँखों के कोने में रुके हुए याडं को रमसे मेरी ही छाती पर _ 


* जद उपदशा मया दीयन्ते स्म। सा तु. तान्‌ वहूनप्युपदेशान | 8 
y ` सावघानमन्याकुळ॑ *रण्वती स्नेह्दान्मन्सुखार्पितदृ्टिरासीत्तत्र क्षणे | (१९.५ ॐ 
. स्वीहस्ताच्च्युतः कोणो न विदितस्तया । कोणाभावेडपि. RE 


 दोरहाहै॥५॥ 
भौर मो. 


1६४२०००५ Arya 5मासुन्याख्ये'स्वप्नबासषदत्ते-०००1००॥ | 


बाष्प {a नयनान्तलमम AIAN पातयन्त्या: ॥ १ 
अपि च, 


बहुशोऽप्युपदेशेषु यया मामीक्षमाणया | 
हस्तेन SAA कृतमाकाशवादितम्‌ ॥ ६,। ५ |. 


तथा च तह्लक्षणम--स्यादिन्द्रवज्ञा. यदि - तौ. जगौ ग, ARR 
तौ गौ.। अनन्तरोदीरितळचमभाजौ पादौ यदोयाबुपजातयंस्ताः ॥? इति RE 
भेदासपजातिषु च प्रथमोऽयं की्तिनामको भेदो खुत्तरत्नाक रटीकायां चा 
भङ्घेनोक्तः ॥५॥ :. . k 
अन्यदपि वासवदत्तागतमतीतं वक्त प्रतिजानीती--अपि 'चेति। |. 
याहि--बहुशोऽपीति। वहुशोऽपि . अनेकविघेष्वपि, fee 


` कारकादन्यतरस्या' मित्यनेन सप्म्यर्थे. शस्‌म्रत्ययः, उपदेशेषुः मत्कतृक र 


शिक्षणावसरे दीयमाना त्‌दुचिताचु शिक्षासु, माम्‌ ईक्षमाणया आत्मनो 
भिमुखं gent एतेन व्रिशेषणोनात्र 'यथावडुपदेशश्रवणपरामणा AA, 
तत्र भसक्ते विषये दत्तावघाने!ति सूचितम्‌ । “किं किसुच्यत' . इति 
तानां शिक्षकवदनप्रेक्षिता. भाकृतिकी प्रसिद्धच शिष्याणाम्‌ । यया वर 
सस्तकोणेन स्रस्त उपदेशश्रवणसुर्धचित्ततयाऽविद्वितं पतितः कोणों 

साघनीमूतोऽङ्छीगतो चस्तुविशेषो यस्मात्ताइशेन, “कोणो TUT १ 


` कोष, इस्तेन करेण, आकाशव्रादितं .ल्यतालादिश्यं : पादन, छु 


यदा किल वासवदत्ता मत्तो वीणावादनकलां शिक्षते स्म, तदा X Ja 


रारस्वरव्यक्तिविरिह्दित सा ia वादितिवती इदमेव 
के राजा की कन्या. वासवदत्ता का स्मरण ( इस नाम के झे | 
अभ्यास के समय बहुत सी ( a) 

ANITA मिता मली Rae | 
जाई, ( उसीकी याद भा रही दे)॥ इ ॥ x : ; 


E PE Tease: | १८१ 
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, विदूषकः-- (क) WE, अण्णं कहुइस्सं | अस्थि wat ब्रह्मदत्त 
| | तहिं किल राआ Stat णाम। | 

राजा--किमिति किमिति ९ 
| विदृषकः--[ पुनस्तदेब पठति । ] 

(क) भवतु, अन्यां कथयिष्यामि | अस्ति. नगरं ब्रह्मदत्तं नाम | तत्र 
शरिराचा काम्पिल्यो नाम | 


Peng “एकसम्वन्धिज्ञानमपरसम्वन्धिर्मारकं भवती'ति ANAISHI 


एप्रेयमित्याशयः | राजमुखदशंनस्प्ृहयालुता करात्‌ कोणखंसन च चासवदत्ताया 
विषयक प्रेममावमतिभूमिं गतं गुढं द्योतयतः | ays इत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


विदूधको विषयान्तरवर्णनभस्तावसुपक्षिपति-भोडुं इति । इयं 
वयम । राजन्ञास्तां तावदुब्ायिनीविंषयिणे कथा । सां च' मवन्तमयुमूत 
स्मारयन्ती नूनं विमनीकरोति । अधुना च तदन्या कथा वणेयिष्यते मया। 


| झम्पिल्यनामको राजा असिद्धोऽस्तीस्यर्थः । अत्र “नगरं काम्पिल्य, 


देत दस्तुतत्त्वपरीक्षाचिकीर्षया 'किसुक्त त्वये'त्येचं इच्छति ते राजा 
ति | उत्तमित्यर्थादायातम्‌। किमितीत्येषा दिरुक्ती राज्ञो विदूषकसुखा' 
shard दर्शयति । 


| 


` पिर बही कहता है। ) 


See, 


AA - 
>... 


तेन किश्चिचित्तमन्यदिव मे संदृत्तम्‌ । न" तावदुब्बब्रिनीविषयर्क वर्णनं | 
| पणनीयोजयिनीनिषयस्याउप्रियाभावतां श्रुत्वापि राञञस्तेन  विमनायमान- . 


तत्स्वरूपमवतारयति--अत्थीति । किलेति प्रसिद्धिः । प्रह्मदत्तनामके _ 


[१९७ वक्तव्ये तद्विपरीतं बचनं मूर्खतानिदानं हास्यरसव्यक्षकं विदूपकस्य | 


fete पुनमौल्येण हास्यं जनयितुुं विपरीतरूपं तत्तथेव पूर्वोक्त पठथते | 
| 


Met 
एस Roster दूसरी कहता ह । MUTT नामक नगर दे। बहा. काराजाकांम्पिल्यहे। भ . 
| t क्या: (GREED Kanya Maha Vidyalaya Collection.. - es 
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राजा--मूखे | राजाजअह्यदत्त:, lana 
विदूषक!-- (क) किं राआ ब्रह्मदत्तो, णञरं कंपिलले ? | 
राजा--एवमेतत्‌ | | 
विदूषकः--(ख) तेण हि सुहुत्तं पडिवालेदु wa, जाव Bag 

गं करिस्सं | राजा ब्रह्मदत्तो, णअरं कंपिल्लं । [ इति TENET 

पठित्वा ] इदाणिं gore भवं । अयि' | सुत्तो अत्तभवं ९ ae 


(क ) कि राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं कास्पिल्यम्‌ ? दवा aA 
(ख) तेन हि agis प्रतिपालयतु भवान्‌, wager ग 
ष्यामि | राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्‌ | इदानीं *रणोतु भव 
विदूषकभ्रान्तिमपाङुषंन्‌ अयि | चेधेय ! - काम्पिल्ये नगरे राजासीद्‌ 
` इत्येवं वदे'ति चस्तुतत्वं दर्शयक्नाह--सूखेति । प 
. अहेन विदूषकेण राज्ञो वचनं निशम्य तदीयं यायार्ध्यमवगन्तुम्‌ “अपि 
मिदं wage ined पुनस्तदनूद एच्छयते-किसिति।  . . ४ 
. Seite, त्वया स्वेतद्विपरीतमुक्त मित्येवं प्राह राजा. विर 
प॒चमेतदिति। i 
राह वचनं निशम्य विदूषक आह--तेण हीति | तेन हि:तेन अ 
ओषगतं मुखगतम्‌ , अभ्यस्तमिति यावत. । Te तहि eS 
तब्य भवता, यावन्मया भवदुक्तं कण्ठस्थं विधास्यते । तदेव 
राजेति । 'राजा ब्रह्मदत्तः इत्यादि पुनः पुनराद्वत्या maai कृत्वा. कग 
इदाणिमिति। ननु मित्र ! कण्ठस्यं कृतमेतन्मया, न कदापीतः परं ^| 
. रिष्यते। सम्प्रति यतां भवता । इत्थं निगद्य विदूषको राजान a 
YA स्वयमपि किञचििकर्ुरभिषत्त-अंयोति । अगौत्यव्यर् की 


राजा-मूखे ! राजा अह्मदत्त, नगर काम्पिल्य-ऐसा कहो। 


oF, राजा जह्मदत्त और 
राजा--हा ऐसा हो है। नगर काम्पिस्य ? 


हः ह ब अ क द राजा eS 


वार कहकर) अब आप सुनिये । अरे | आप सोंगण । ग ˆ 


| १८३ 
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| वेला | अत्तणो पावारअं गहिआ आअमिस्सं.। [ निष्कान्तः | ] 

| [ततः प्रविशति वासवदत्ता आवन्तिकावेषेण, चेरी च.।:] 
चेटी--(क) एडु एडु अय्या ।. fed खु भट्रिदारिआ सीसवेद- 
टुक्खाविदा | 


वासवदत्ता--(ख) हदि, सअणीअं TF पदुमावदीए १ .. 


Ta! asa? अतिशीतलेय वेला | आत्मनः प्रावारकं TET 


parents | ae ? 

(क) एत्वेत्वार्या | ed खलु aa शीषेवेदनया दुःखिता।। ` 

| (ख.) हा ! fra, कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः ? ; 

ह कायप १ तात्कालिकः तत्र पुन शेत्यबाधामनुभवन्जूते--अदिसीदलेति t 

लिर एव आवारकस्तं प्राचरणचल्जम्‌ । अपूरवादाच्छादनार्थाद्‌ इमधाते 
WEA बहुळमित्यनेनोपसगेस्य दीर्घे आवारंशब्दो निष्पन्न” ततः 


NS अस्मिन्‌ खलु शीतकाले शीतताऽतितमां न्याकुळीकरोति मात सत 


मुत्तरोयवद्धसादाय समागन्तञ््यं मया, थदाच्छादितव 


भिस्त इत्युक्तवतो विदूषकस्य प्रावरणवस्लानयनाथ ततः प्रस्थानं सूचयति 


इति 
| पूर्व पद्मिनिका नाम चेटी पप्माचत्याः शिरोवेदनां निवेदयितुं मधुकरिका नामः 


वासवदत्तायाः .(.आवन्तिकायाः ) समोपं प्राहिणोत.। सा च मः 


Ua सम्मेलनं दर्शयति कविः--ततः भविशतीस्यादिना। . , 
. भ्रवन्तिकामागच्छन्तीमवळोक्य प्रकृतमाह चेटी वचनं TAS पदु इति! 


À x A भ्नोमत्या सत्वरमागन्तव्यम्‌ | राजकुमारी पद्मावती eat शिरोव्यथा 


St अपना “(चला गया 1) 
Fe WA स ता बा आना, साथ दी दासी.का ) 


कया! शाके ar Mh बत 
Meer ! कष्ट! पचावती का, REIT f * 


: KA चांसवद्त्तामुपगत्य तदागमन प्रतीक्षते स्म । साम्प्रतं तदनुकूल-, 


एति वीप्साऽऽगमनविषयिणी शीघ्रतां योतयति | WA अत्यधिकम्‌, खलुः 


TAi 1 Jers वृत्तमिद थुतवती वासवदत्ता दुः्मभिनयन्ती पञ्चावत्याः 
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चेटो--(क) wares किल Ger त्थिण्णा | . |. 

` बासवद्त्ता--(ख) तेण हि अग्गदो याहि | 

[ उमे परिक्रामतः । ] | 

चेटी--(ग) इदं समुदगिहकं। पविसदु. अय्या | जाव अह । 
SS SAS BEN Rie reine Fy 


| 
(क ) wares किल शय्या स्तीणी। | 
(ख ) तेन हयम्रतो याहि 
(ग) इदं समुद्रगृहकम्‌ प्रविशत्वार्या। याबदहमपि शीर्षालुलेपन त्वरयि| 
शयनौयस्थानमित्यं एच्छति चेटीम्‌ | महत्कष्टमिदम्‌ , अल्वस्थतेय॑ पत्मावत्या HA | 
भे कल्पते.। इदं तु घूहि-तस्याः शयनीयं कुत्र कल्पितम्‌ १ ` 
ससुद्दगिद्दके इति । 'समुद्रणहे शयनं तदीयमास्तीण मितत दशं नेश 
ऽऽवन्तिकायाः पूर्वोक्ते प्रश्‍ने । 
` : आन्तिका तत्राह-तेण हीति । स्वस्या वर्तते पद्मावती, समुद्रे|" 
= । इतयं सति साम्मतं तत्र मयोपस्थातव्यम्‌ T च समु 
* पन्यान द्शयितु त्वया मदप्ने भूयताम्‌ । अहं च त्वामनुयामीति भाषः । | 
3 उसे परिक्रामत” इत्यनेन दवयोर्बासवदत्ताचेव्यो agi प्रति ग्रा]: 
aR | 
गन्तव्यदेशान्तिकं गत्वा चेरी ब्रृते-इद्मिति। यावत. 
- Wawa, प्रवेशोध्च चिधीयतां श्रीमत्या । मया च पद्मावत्याः शिरे ji 
` ` पनोदनाय लेपनीयमौषधं त्वरया सम्पादयितुं गम्यत इत्यर्थः | uf: 


i 


` ख्या चेटीति। 2 
j दाली-विद्ौना तो ware में 
. चासब०--तो आगे आगे चलो bol गया है । 


वासीय i Panini K yaa Taky SE 
3 TERI. आप प्रवेश करें । तब तक मैं भी स्तकप्रीड़ाई- 


| za Digitized by ae Sonal FO Sora and वरि 
liai तुवारेमि । [ निष्कान्ता | ] ` re 
| बासवदत्ता--(क) अहो ! अकरुणा खु इस्सरा मे | PRE 
Jaga अय्यउत्तस्य विस्समत्थाणभूदा gst बि णाम पदुमावदी 
॥ बसत्था जादा । जाव पविसामि । [ प्रविश्यावल्ोक्य ] अहो | परि- 
उणस्स पमादो | अस्सत्थं पदुमावर्दि केवलं दीवसहाअं करिअ परि- 


(क) अहो ! अकरुणाः सल्वीश्वरा मे । विरहपयुत्सुकस्याये- 
॥ स्य विश्रमस्थानभूतेयमपि नाम पद्मावत्यस्वस्थाः जाता | यावत्‌. 
qe अदो ! परिजनस्य प्रमादः | अस्वस्थां पद्मावतीं केवलं 
| ततस्तस्याः प्रस्थानमाइ--निष्क्रान्तेति । . - - = 
` ` अन्तः अविशन्त्येव वासवदत्ता तत्र पद्मावत्याः शय्यायामेव शायितं प्रियतमं 
| सक Meigen पश्यन्ती तदीयमस्वारथ्यं विचिन्त्य दूयमाना परते - अहो 
अति | अदो इति विषादंस्चकमव्ययम्‌ , खल्विति fread, मे-मद्विषये । विश्रमः 
९] छानभूता मनोविनोदास्पदम्‌,„ ` नामेति वाक्यालङ्कारे । यावत्‌ अस्तु » प्रविशा- 
Je Ree लटू । 'हन्त | सर्वया देबेनिदेयत्वमवलम्बितं मयि, यदसौ पंद्रवती. 
eg गाढयुत्कर्ठाभावं. बिश्रतः- प्रियतस्यः सन्तापजातं प्रशमध्य पा % 
ते स्म, सापि साम्अतं शिरोवेदनया दुःखिता सती सुतरामस्वास्थ्य भजते । 
द विरहनेदनामचुभवन्त्याः; विरहवेगपर्याकुलस्य पत्युर्मनोविनोदनौः 


- एज 


सयेद परिणामोऽयम्‌ । अस्तु, कि कार्यम्‌ १ अविश्यतामन्तर्मया' इत्येवं वदः 


ह| रीप एव ; अनन्यसदायामेकांकिनीमित्यर्थः । परित्यज 

ह) १ सहाय: सहचरो यस्यास्ताम्‌. i s पद्मावत्याः f 7. 
SO ma अपना। aa सर विस्मयकरो पात्या यावत्‌ अधुना । असावधानतेयं aa विस्मयकरी 'पझञवत्याः 
ATU pee e 

५५ सिच७---देव छोग मेरे विषय में अतीव निर्दय हो रहे हैं। मेरे विरइ से दुःखी होनेवाळे 
MR किये Reece cn मोह ela 
वक ARGNA RANE ut ; 

ON सेवकॉ.कौ भारी गळ्ती। जिन्होंने et को केबल दीपक के TT 


es wt अब 3०५ Sd 


दिष्ट्याऽवच्छिन्नसुखनिःश्वासा | निवृत्तरोगया भवितव्यम्‌ | _दिषटयाऽविच्छिन्नसुखनिः्वासा | निवृत्तरोगया भवितव्यम्‌। अवेर | 


E निःश्वांसपरम्परा 
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पहादिद विद्य मे Rest) दिठ्ठिआ, 'अविच्छिण्णसुहणिस्सासा |. | 
णिव्वुत्तरोआए geet | अहव .एअदेससंबिभाअदाए सअणीभस्स |, 


SS | 
दीपसहायां कृत्वा परित्यजति | इयं पद्मावत्यवसुप्ता | यावदुपविशामि! | 


अथवान्यासनपरिभ्रहेणा5ल्प इव स्नेह: प्रतिभाति | तदस्यां शय्यायामु" | 
विशामि| किं नु खल्वेतया सद्दोपविशन्त्या अद्य प्रह्माद्तमिव मे हृदय! | 


७ 
परिचारिकावगल्य, योज्युना वेदनावशादस्वस्थतामनुभवन्ती. पञ्मावतीम् | 
काकिनी परित्यक्तवान्‌। रोगिणः सन्निधौ केनापि नूनमवस्यातव्यम्‌., अन्न तु केर | 
चास्तीत्मचुचितकारितेयं परिजनस्य । शेते किलेषा पद्मावती, इदानौमतरोपरि 
स्यते सया । इत्य तद्वूरेऽन्यत्रोपवेशनं विचार्यं पुनः किश्चिच्चिन्तयन्ती मते 
अद्दवेति | अन्यासनपरिप्रहेण स्थानान्तरोपवेशनेन । अस्यामवस्थायामेत्ला | 
दरेऽ्वस्यातुं नोचितं मे । स्थानान्तरेऽवस्ित्या स्नेहस्याल्पतेव हश्यते! रोगिण 

द्रेऽ्वस्यातुमेनसि जुगुप्सामाव इवोदितः सम्भाव्यते ` लोकेः । ANSAT शुग 

येऽल्याः समीपमेवोपविस्यते मया । तथा करणं दर्शायति-- उपविश्येति 1१५ | 
बतीशयनीयुपविष्टाया्च तस्या मनोगतान्वितर्कानाहइ--कि खु. हु इति! | 
ड खलु, किमितोत्यर्थः | प्रहार आनन्दः सञ्जातोऽस्य तत्‌ अहादितम्‌/ ९९९ | 
सज्ञात'मितीतच्‌ प्रत्ययः । न जानामि, केन कारणेनात्र पद्मावत्या FE | 
समनः असौदतीच मे। सन्द मन्दं चरन्ति रोगिणां निम््वासपवनाः | अस्या | 


'पद्वमो5डूः | २क७ 
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|. मे आतिज्रेदि ततिं । जाव सइस्सं [ शनं नाटयति । ] 
| राजा--[ स्वप्नायते । ] हा बोसवदत्ते | 


SRT TERT Us eee न 
Veet नाल तस्काळोचितं कर्तव्यं मन्यमाना पक्षान्तरसुपक्षिपतीदम्‌ । शयनी- 
॥ स्व शय्यायाः, एकदेशसंविभायतया, एकदेशे एकत्र अदेशे नतु सर्वत्र संविभागः 
' | नयनावस्थितिः यस्य. ततः ager . तया हेतुभूतगा, ` शयनस्येकदेशे 
Pera यावत. । “यावः दित्यस्य अत? इत्यर्थः । इयमत्र पद्माचती शायनस्येक 
ऐश शयाना वर्तते । शयनैकदेशस्य च- स्वाधिषठिततया स्वाऽनधिष्टितं. अदेश जिय- 
mere -ष्वनयन्ती 'सविध इह शयित्वा साऽइमारलेषणीया' इति व्यक्तः 


| हतया शयिष्यते मया । शायनं नाटयंतोत्यनेन शयनाभिनयप्रदशेनपू्वकं तत्र 
' ) पीये वासवदत्ताया अवस्थानं दशितम्‌ | 
| रूसइल्पवलात्सुल्मस्मरणां इदूगतां प्रियतमां वासवदत्ता विचिन्तयन्‌ सुप्तो 
|एक हा! इन्त | चासत्रदत्ते!' . इति . स्वप्नविषयं तज्ञामप्रहण कुवन्ञास्मनो 
| Anisa दर्शयति--स्वष्नायते इत्यादिना । स्वप्नायते इत्यत्र GRIST, 
J 'लजचेश्यसरथ योधयति । रवप्नलक्षणं च- वाहे करणेषूपसंहतेषु जागरित- 
{aye मनसस्तदर्थाभासाकारावभासनं. स्वप्नशच्दितम इत्युक्तम्‌ | क 
| Senge मनोऽनुपरतं यदि । सेवते विषयानेव तद्विद्यात्‌ ARTA र 
१ |च सपतिधः, यथा--दृष्टः ्ुतोऽसुसूतश् प्राथितः कल्पितस्तया | भावि 
स्वप्नः सप्तविधः समृतः ॥ इति । स्वप्नं करोतीतथ “तत्करोती'त्यः 
शिच्‌ । खप्नसुळमां Set करोति, स्वप्ने पश्यतीत्यथः । अथवा ce 
Af a Ti स्वप्नमाचष्टे” इत्यर्थ 'तदाचषटे' इति णिच्‌, स्वप्नोचितं 
Niania । इत आर्य 'हस्तौ अ्सारयतीति यावद्रिरहिणों वस्वा 
WW Remsen स्वप्नोचिताः क्वविद्वासवदत्ताप्रकल्प्यमानतडुत्तरदानसहकता 


क्काम 


y re 
te रिराः करों ate gen gaan |b HA दिखाती दे!) 
रजा- स्वप्न में ) हाय ! वासवेदत्ता ! 
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वासवदत्ता--[ सहसोत्थाय ] (क) हं !  अय्यउत्तो, ण हु. 
पदुमावदी ? कि णु खु दिद्क्षि ? महन्तो खु ` अय्यजोअन्धराअणस्स | 
'पडिण्णाहारो मम दंसणेण णिप्फलो संबुत्तो | | 
` ` राजा--हा ! अवन्तिराजपुन्नि ! ; ; 
घासवदत्ता--(ख) fefeer सिविणाअंदि खु अय्यरउत्तो। 1) 


(क) हम्‌ ! आर्यपुत्रः, न खलु पद्मावती ? किन्नु ay corer. 
महान्‌ खलवार्ययौगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दर्शनेन निष्फलः संबृत्त। | 


(ख ) दिष्टया स्वप्नायते खल्वायेपुत्रः । नात्र कञ्चिष्जनः। यार | 


| स्वकीयनामप्रहरण भियतमेन झृतमाझोच्य वासवदत्ाउकस तस्र स्वकीयनामप्रणं प्रियतमेन कृतमाळोच्य वासवद्त्ताउकस्मात्ससम्परममुत्तिता | 
सविस्मयशज्ञावितके वचनमाह--दमिति॥ हु, चु खलु, इति वाक्‍्याब्डरे। | 
अहो | किमिदम्‌, 'यायपुत्रोत्र शयितः न खलु पद्मावती १ प्रयलग्रच्छादित्स' | 
का eee अब्ुद्धस्यायपुत्रस्य दर्गोचरतां गता ? एचं चेच्छीमतो गो 

मत्स्वरूपभच्छादनमूळा स्वामिराज्यप्रत्याहरणरूपा कृतपूर्वा महती प्रपिश | 
मत्स्वस्पप्रदशनाद्य नेष्फल्यं गता । शड, कथझारमियं Ri आपस्यतौति। | 
महान्खल्वय . विचारावसरः समुपस्थित इति. भावः | अत्रायपुत्रः स्वप्नदरातोत्रिं | 
अलपतोत्यनवगत्य वासवदत्तया तत्मवोधन स्वस्वरूपम्रत्यायकतया$नयंमूलं. सग 


aha Vidyalaya Collection. 


हे कि आयेपुत्र स्वप्न में बोल रहे हैं । यहाँ कोई at 
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एत्य कोचि जणो | जाव Beast चिंठिअ दिद्ठि हिअअं च तोसेमि | 
| ाजा--दा ! प्रिये | हा प्रियशिष्ये | देहि मे प्रतिवचनम्‌ | 
वासवद्त्ता--(क) आलवामि wer | आलवासि । ` 
| mf छुपितासि ? 
सुहृतक स्थित्वा दृष्टि हृद्यं च तोषयामि | 
| (क) आलपामि भतेः ! आलपामि | 
| ततेन परियतमं स्वप्नावस्थाऽबस्थितमवधारयन्त्या वासवदत्ताया वचनमिदम्‌ । खलु 
| बक्यालङ्कृतो) यावत्‌ अतः । सौमाग्यमेतन्मे, यदयं प्रियतमः स्वप्नचेशितान्या 
Ri एतदोयप्रवोधशङ्कया “मत्स्वरूपं अकाशितमभू' दित्येवं यन्मे शक्षितमासी- 
| तदिदानीं देवानिशत्तम। अत्र किळ स्यले शायितमार्युत्रं विहाय न विद्यते कथ्िदन्यो 
`| सुष्पः अतः 'कोऽपि at पश्ये'दिति शङ्काया अवसरो नास्ति । चिरात्रियविळो 
|) ऋोलकलिकाइुले लोचनयुगलं मनश्च मे । तस्मादहं प्रियदशनादेतंयोस्तृ्ति सम्पादये 
| भ्षष्रळमिहावस्थानसुखमनुभवन्तीत्यथः । . 
| राजा पुनः अळपति-द्वा | परिये ! इति । “अयि | प्रीतिपात्रच्छात्रे | प्रिय 
| तपे! मौनमवलम्वमाना किमिति प्रतिवचो न दत्वे १ कासी'ति समम त्वामाहयन्तम्‌ 
A PISA अर्युत्तरवितरणोन सम्भावय माम्‌ | A 


भवामीति । सम्भ्रमे क्रियापददिरक्तिः | आणप्रिय ! किमियं व्याकुलेन A | 

| खता। इदमिदानीमालप्यते, अत्युत्तर दीयते मया। | | 

|| ` `अपि नाम कोऽपि कोपस्ते मयि £ तयव पुनराह राजा-फिमिति । वासवः | 

` | शया किळ स्वाप्नं चचनं निशम्य राज्ञ स्नेहात्तदुचितयुत्तरं SEAT । राशा ठु स्वम 
न वासवदत्तोत्तर न शरोतु शक्यत इति वारंवारं तदुत्तरभवणोत्कण्ठ्या तत्तत्तादश 

Sn इत्येवमत्राकळनीयम्‌ | 

es बैठकर अपनी दृष्टि और हृदय को आनन्दित FSI 

a प्रिये! प्रियशिष्ये ! मुझे उत्तर दो। ` ' द ` 

a ०-उत्तर शीश शत Dada हूँ ४10) 4 Calbeton 

टे तुम कुपित हुई हो! í 


` कारणमिति शेषः । विरहयोगादहं दुःखितास्मीत्यत: एवालड्भारधारण न मे 
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वासवदत्ता--(क) ण हि ण हि, दुक्खिदक्षि | 
राजा--ययकुपिता, किमर्थं नालड्कुतासि ९ 
वासवदत्ता--(ख) इदो बरं कि ९ 

राजा--किं विरचिकां स्मरसि ९ 


_ (क) नहि नहि, दुःखितास्मि | : 
(ख ) इतः परं किम्‌ ! 


राज्ञो वचन निशम्याह वासवदत्ता-ण हीति । नेवास्मि कुपिता किळ |` 
चास्ति कोऽपि कोपस्यावकाशः साम्प्रतं प्रियतमे । किन्तु हतमास्याहं Peed 
दुःखमयी दशामचुभवामीत्यथः | A 
व्यतिरेकमुखेन तां कुपितां निश्चित्य चित्ते भूयोऽभिधत्ते राजा-_ यद्यकुपि F 
तेतिः। यदीति सम्भावनायाम्‌ः। अय सम्भाव्यते-- त्वं कुपिता नासीति; तह पुर | 
केन हेतुना न थत्से$ळझ्ञारान शरीरे-१ कोपं विनाऽलशारसम्यन्धाभावो न. सम्मवी! | 
कारणान्तरस्याऽनवसरेण च 'कोपादेव त्वयाळङ्करणानि परित्यक्तानी'ति TM ६ 

` यते । तस्मात्त्वं ङुपितेवासीति-मन्ये । यद्वा--प्रणयविमेषशाछित्यां Be |. 
'सम्भान्य तत्र पुनः. कोपे कारणान्तरं जिज्ञासमानस्य राज्ञो वचनमिदम्‌! अत्र. | 
“क्रोघाभावे सति, न तकये किमितीदमळङ्कारचेकल्यं ते! इत्यथः करणीय़ः | y 
वासवदत्तां घ्यायतो राज्ञः स्वप्ने -ताइशविरहावस्थोचितालक्वारतियोगवरत्येव: सा 29 |. 
रासीत्‌ । यथाकल्पितं हि इश्यते. स्वप्ने । 
तत्राह चासवदत्ता--इदो इति । इतः 'डुःख्रितास्मीरत्येतदपेक्षया, ` परम 


a Seats कारणं ga विना। दुःखितानामळड्रारा:दि ee 
ua aga: रुर्भवतीति तत्स्मरणं तस्याः, केश | 
See राजा--किमिति । सपत्न्या विरचिकाया (स्मरणंमिदार्नी ji 
वासव०--नहीं, नहीं। मैं दुखी (ae र “i 
Sarak कुपित नहीं तो शरीर पर sreg क्यों नहीं घारण किबे । 


चासव ह) असन दसरीकोरण कयी lection. __ 
राजा-जक््या विरचिका की याद कर रहो दो श sa 


| - Rags: | १६१ 
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| वासवदत्ता--1[. सरोषम्‌ ] (ख) आ अवेहि; इहावि विरचिआ ९ 
| राजा-तेन हि विरचिकाथ भवती प्रसादयामि [ हस्तौ 
| ्रसारयति i] 

| (ख) आ अपेहि, इहापि विरचिका ! 


| | 

|. सपल्नीनामस्मरणात्कोपकलुषिता सती सरोषं प्रवीति वचनं वासवदत्ता-आ 
| शते । आ इत्यव्ययं कोपे स्मरणे च, तथा चोक्तम--'वाक्यस्मरणयोरब्तिः इति | 
| mst? इत्यत्र 'निपात एकाजनाड? इति प्रगह्यसंज्ञा 'प्लुतप्रए्ह्या अचि नित्यम! 
| शत प्रकृतिमावक्ष । तेन सवर्णदोर्घो निषिद्धः । इहापि, मत्सामोप्ये$पि.. वियोग 
Za पद्चावतीग्रहे$पि वा, विरचिका तज्ञाम्नी सपत्नी, स्मरते स्मार्येते...चेति 
' | शैः। इन्त ओः | विरचिकायासतस्या. नामधेयं. velar दूरमपसर त्वम्‌। 
`| RAR सपत्नीहमरणं कुर्वतो मत्समीपे न स्यातुसुचितं ते । वियोगदुःखे$पि 
| मे, वस्या स्मरणं स्वयं. कुर्वता- मां-च कारयता पुनरिदं दुःखमुत्पाद्यते त्वया । TET 
| लत पध्ावत्याः सदने तस्याः: प्रसङ्गो .न किलोपच्चेपणीयः। न रोचते हि मद्य ते 
' ऐचनमेतदिति भावः । 

* “दिरचिकासम्बन्धस्मरणमूलकमेंव कोपं ` सम्मावयंस्तत्कृते ताँ ग्रसादयिंदुसु 
`स राजा जते- सेन हीति । विरचिकार्थं विरचिकानामग्रहणजन्मापराधमायः 
RRR यावत.। : यदि नामः विरचिकास्सृतिस्त्वा कोपयति तहि: “त्वं असा 
| Raega । तन्नामग्रहणरूपो मन्तुरेष मे क्षन्तब्यस्त्वया । इति वदस्तः 
i mmaa -प्रसारयतीत्यनेन । AST आपित- 
हयोः प्रसारण प्रसादनोपायमूतं Co Fame... 
| सरं मा याः ङु 

भयमहिमेकमूकम्‌ । पा रिया = 
Sh नेन TE 


दे ; 
: Tite TEN मी ®) - 


१६२ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
वासव॒दत्ता--(क) चिरं ठिदक्षि। को बि मं पेक्खे। ता गमिः] 
स्स। अहव सय्यापलम्बिअं अय्यउत्तस्स हत्थ सअणीए 
गमिस्सं | [ तथा कृत्वा निष्क्रान्ता | ] 


(क) चिरं स्थितास्मि | कोऽपि सां पश्येत्‌ । तद्‌ गमिष्यामि 
अथवा राय्याप्रलम्बितमार्यपुत्रस्य हस्तं शयनीय . आरोप्य गरिष्यामि। 


एतावद्वधि राश्चो विरहिणः स्चप्नावस्थोचिताळापा उपवर्णिताः। इतः 
जागति MATE वासवदत्तां स्वसमीपतो गच्छन्तीं पश्यतस्तस्य शोकानुभावो 
यिष्यते | अत्र तावत्‌--'जाग्रदवस्थायां मनसि इढं भावितं वस्तुजातं भावनावेगके 
स्वप्नावस्थायामप्यनुगतं इश्यते । असाधारणस्ताचत्प्रणयो वत्सराजस्य वासवदत्तां | 
बहुशः अ्रकाशितचरः | जागराचस्थायां तामेव सन्ततं वासवदत्तां घ्यायतस्तस्योदगः 
नस्यातिवेळष्यानयोगवळात्‌ स्वप्नेऽपि तद्विष्याचुचिन्तनं सद्दजमेव । अत एव स्वपः 
नूनं गतासीद्राज्ञो वासवदत्ता । स्वप्नगतवासनदत्तादर्शनरूपं तें 


विषयमधिकृत्य 
ws पतिना च 


तमेतं पूर्वोक्त प्रियक्रतमास्मप्रमाद्नोद्यमं इष्टवा, कोपं च स्वप्नगतायसंम्म | 
व्यथ विचिन्त्य वासवदत्ता नादत्त चित्तेः्वकाश कोपाय | इदानीं इस्तप्रसारणद्राे | 
` निद्राम तत्रान्यजनोपगमन चाभिशङ्खथ स्वस्वरूपगोपनाथ ततः परस्यात्मा 
यं भर्तारं चिरतियात्समयतः सञुपलब्धवत्यास्तस्या वचनमाह कविः गि | 
मिति। झयेपुत्र॑ परयन्तयास्तदीयप्रणयसूचकरप्नदरानकालिकाङापभवण्छ |` 


Grace स्वीयामवस्थामपरयन््या अत्र स्थिताया भे भूयान्समयोऽतीतः। ६ | 
ue केनापि इम्‌ ।'इष्ठगोचरतो कस्यापि नोपेच्यामी'ति श | 


णं शटा मां बाधते । अतो यावन्न कस्यापि संमुखं we, तावदितः अ 


| eee इलि किशिदिचायं स्नेहोचित॑ कतन्यान्तर  निर्दिशन्ती © 


~ BA क WA AI 


पर रख कर जाऊंगी | (दा उ 
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` राजा--[ सहसोत्याय-] वासबदत्त ! तिष्ठ तिष्ठ | हा rey ` 
| \८ निष्क्रामन्‌ सम्भ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः | 

| ' 'ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथः ॥ ७ ॥ ४ 


TWh च वासवदत्तायाः सूचिते । 
| `असीकरसरोजसंस्पर्शात्तदानीमकस्मात्प्रबुद्धो राजा ` समीपतो गच्छन्तीं वासव 


fi तिष्टेति द्विरुकी राज्ञोः वासवदत्ताग्रहणविषयिणीं त्वरामाविष्करोति । अयि | 
Pea | स्थीयतां किश्चितत्वया स्यीयताम्‌। विहायः मामेकाकिनमत्रोपेक्षितम्रणया- 
षया इत्र गम्यते १- इत्येवं वदंस्तद्‌भरहणसंरम्मेण गच्छन्‌ द्वारपाश्वेदेशामिहत 
YA गन्तुमशक्जुवंस्तत्मास निराशो भूत्वा शोचति राजा--द्वां धिगिंति। 
fl een, यतेव सा । किमिदानी विधेयम्‌ १ ` ` ` 
तालरालिकी निजामवस्थां च्णयति- निष्क्रामञ्षिति। सम्भ्रमेण तद्विषयः 
Nemec, निष्क्रामन्‌ ततः ai दारप्षेण द्वारस्य पारवे- 
`| ताडित आहतो5स्म, ततस्तस्मात्कारणात., व्यक्तं न जानामि संव स्या 
i Ru TAR, तन्सुखानंवलोकनाणिब्वितसत्र ज्ञानं मे किमपि नाभूत.। अय, 
; तद्विषपरिज्ञानरूपोऽभिलाषः, ` भूतार्थः भूतः asa aR 
“अयोऽभिधेयरैवरतुप्रयोजननिदवततु' इति कोषः। À 
: विनष्ट इत्यर्थः । - वासचदत्ताबुरूपाकृतिमितो- 'निर्यान्ती कान्तामेकां 
यता तद्विषयपरिश्ञानाय तामलुगन्तुमिच्छंता मयापि निगन्ठुसुपक्रान्तमू/ 
लरावशाहच्छता ततो - बदिर्गमनद्वारपारवप्रदेशात्सदृदटनं प्राप्य तदाघात- | 
'वशाधिरुद्धयतिना a शन्तुमग्रे न पारितं किमपि। अस्तरेडस्मिन्रिय तु 
fe (वासवदत्ताका स्वरूप जानने कीः) जल्दी में निकलता हुआ दार के बगर से 


डे बाने ३ टा नाहला Collection ti 


4 


१६४ स्वप्रवासवद्त्ते-- 
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[ प्रविश्य ] 
विदूषकः--(क) अइ ! पडिबुद्धो अत्तमवं | 
राजा--बयस्य | प्रियमावेदये, घरते खलु. वासवदत्ता | | 


(क) अयि l REASTA] 


दूर निर्गता इन्त ! हग्गोचरत्वं नोपगच्छति । अंमुना च गतेः अतिरोषेन ह| 
निथितं न श्यते मया, केवळं तदांकारसाइश्येन कल्यते “सेन स्यादिति । ताह | 
परीक्षाचिकीर्षा च सेयं मे विनष्टा.। देवादिच्छापूर्तिने जातेति eet | झु |- 
चेऽपि केनापि सुदेवांशेन स्वप्नदृष्टाया वासवदत्ताया जागरावस्थायां 
आनीतोऽपि सोऽयं भूयो वलवत्तरेण विरददवेदनामजुमावयता ` दुदव 
मे समये$स्मिचकत्मादाच्छिन्ञः । Gi हि सुखं मतिरणद्धस्यदहो ! wee] 
गिता ममेति भावः। अथवा--ततः 'पूर्वाकतेन दवारपश्वीमिषातेन गतेः मग 
रोघात्‌, अयम्‌. इदानीमनुभूतो - वासवदत्तादशनरूपो विषयः) 
सत्यः किम्‌ १ मनोरथः Sas मानसिकी कल्पना चा किमू १. उभयत्र A) 
रियम्‌. इति चाक्याथः कम्पः, व्यक्तं स्पष्टरूपेण,-न. जानामि 
दवासवदत्तादर्शनमिदं वास्तवं weer वेति किमप्यहं - निर्धारयितु..न शग | 
मोत्यथेः | यद्ा--अयं मनोरयो वासवदत्तादर्शनाभिळाषो भूताथंः | 
न जानाम्यद्दम्‌ । मनोरथस्य सत्यताकयनमिदं मनोरथविषयस्य सत्यतां | 
वासवदत्तादर्शनमिदं सत्यमस्तीति स्फुटं नज्ञायते भयेति भावः (TEL! 

राजनि शयाने सति शेत्यवेदनापनोदनाथिनः  प्रावरणवज्ञानयनाय पुरा ४... 


बिदू०-अरे आप जाग गये NA YA aS. a 
ana yi a Collection. =- 
rome क Sri rege जीती है... ० 


ang 
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| विदूषक/--(क) after) वासवदत्ता ? कर्हि वासवदत्ता ! 
विण खु उवरदा वासवदत्ता । 
| राजा--वयस्य ! मा. मैवम्‌ , 

शय्यायामवसुप्त मां बोधयित्वा सखे ! गता | 


| (क) afer! वासवदत्ता ? इत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलूपरता 


| ` सन्ञातचरवासवदत्तादशनविषयकं प्रियं वृत्त सहृदमुपयात॑ विदूषकं निवेदयितु- 
ग्राप्तदुचितं वचः. अस्तौति . राजा--चयस्येति । प्रियं प्रीतिकरम्‌ , इत्तमिति 
tel घरते घत्ते, अत्र भाणान्‌. shad वेति कर्मपदमथेवलादाल्ञेप्यम्‌ , जोवतीत्यथेः 
eg frat । मित्रवर !  प्रसन्नतासूचक वृत्तान्तमेतर्हि सूचयामि त्वाम्‌ । जीवति 
] दत्ता । निश्चितमेतदवगच्छेत्यर्थः । - ae 

निशम्य राहो वचनं --विदूषकल्तदुक्त _निषेभणाह- अविददेति |. कश्मग्रापि 


CARR दर्शन सम्भाव्यते १ क किलोपलब्धव्या, समयेऽस्मिन्कृतोऽद्य. सा १ 


WR अस्थितायास्तस्या भूयान्समयो$तिक्रान्तः, ged तहरशनम्‌। मन्ये, विरहः 
AS" यत्किमप्यसम्भावितं sect भवतेत्यर्थः । 'वासवदत्ता दषे ति चिरम 
“et तक््ापतिरद्याऽसम्भवा, राजा ठु विरदाङुळस्तत्सञघल्पेन यत्कि treet 
राजोक्त न्यषेघीत्‌ | 


| लया न वक्तव्यम्‌ 
jel wa ह. 0९७ wal ah Te TT य Sahat जागरयित्वा, सा वासवदत्तेति 
SEE हवचार श गरा को इ तइ 


1 पर पर सोते हुए मुझको वह जगाकर 


ee । से! दे भित! 


मित्र (नही kaniki nya Mana ० सि ka Wa 


१६६, सव्याख्ये स्वप्नवासवदत्ते-- | 
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दग्घेति saat पूर्व बञ्ितोऽस्मि रुमण्वता ॥ ८ ॥ ७ | 


अकरणबलादनुसन्चेयम., गता हशोरगोचरतां प्रयाता.। सा च दग्घा भस्मीभूतः | ` 
इतोस्थं त्रवता सूचयता रुमण्वता तदाख्येन मन्मन्त्रिणा, पूत पुरा? वश्चितः परतः | 
रितः, अस्मीति भूतार्थे लट्‌, अभूचमित्यथेः। पद्मावतीमस्वस्थामवगत्य तद 
स्यावळोकनाय गतोऽहं यदा तदीयं Vs तदा तत्र तामचुपळभ्य तस्यः एव शये 
क्षणं तत्रतीक्षयाऽ्वस्थितो निद्रितः स्मरणगोचरायमाणवासंचदत्ताविषयकस्तंरः 
शैनसुखाजुभवेषु मभो$भूवम्‌ । मन्ये च तत्रान्तरे मत्स्मरणमहिनना. विदितः |. 
तया नु पद्मावती द्रष्टमिच्छन्त्या वासवदत्तयापि तत्रोपस्थितम्‌। पद्मावतीशयनम'* 
विशयान मां पद्मावतीमेव पूर्वे मत्वा यथार्थं च ततो ` चिदित्वा निद्रितं मां अदोष 
तया स्वयं ततो निरगतम्‌। तत्क्षणमेच शयनादुत्याय वासवदत्तायाः प्रियेत्माग | 
दुलेभतम fared दर्शनं प्राप्य सन्न तदानीं मयां aaa तामजुसतुमुबतम f 
नतु त्वरितं ततो गच्छन्ती सा स्वरूपदर्शनशड्धया हन्त !  देवालयनपद्वी गोप 
याता मे । पुरास्मास रावाणकप्राममधितिष्ठित्खु कदाचित्सम्मदृत्तेन संहसा 

दाहेन सा दरघेति विश्वासपात्रेण मन्त्रिणा मे रूमण्वता सूचितमार्सीद अद्य यावत 
यच च तस्सम्भावितमस्माभिः । परमय वासवदत्तायाः ` ससुपंलव्ध्या न 
तमिदं यंद्रमण्वान्नान तदानीं तदलीकवार्ताम्रल्यापनेन मां अतारितंवोच L 
` तदचन समयेऽत्र मे प्रतिभातीति भावः । अनुष्टब दत्तम्‌ ॥ ८ NF 
कक 

पूव विज्ञातमेच मे” इत्येकं पद्यमादशः लभ्यमानः चिर 

सपि असशेचित मत्वा योजित--थीगणपतिझास्त्रिमदोदयेः 1 “इ दाह E 
' सस्रदरंनोवसरे  भषपकाशस्ा्ेऽविकार ::बीजससुंदूमेदोदाइर |. 
` ` स्वप्नवासवद्ततदुदूरृत्य पठितं, वासवदत्तागमनसाक्षात्कारेण सम्प्त्यवधारितो ष 
चदत्ता जीवतीत्ययमर्थ 


4: 


ह, ऊह कर स्मण्वानू ने मुझे धोखा दिया ॥ ८॥ 7, रेन 


Sel. १६७ 
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1. विदूषकः--(क) अविहा । असम्माबणीअं एदं. | 'आ 
aua तत्तद च्िन्तअन्तेण सा सिविणे विठ्ठा-भवे | 

| 

| Qana! असम्भावनीयमेतन्न | आ ! Sata! असम्मावनीयमेतन्न | आ | उदकसानसडीतनेन 
त्रभवतीं चिन्तयता सा स्वपन दृष्टा भवेत्‌ । 


समाहितम्‌ .।: अस्तु तावत्‌, नाटकमिदं तदेवान्यद्वेति विषये किमपि नेदानीं 
TTT: विषयेऽस्मिन्‌ प्रन्थावसाने स्वकीयं वक्तव्यं भूमिकाः 
मस्माभिः अकाशयिष्यते च 


| माति । अन्यंच--पद्मस्यास्य चतुर्ये चरणे. पाठान्तराणि स्वयं शालिमहाभागः 


| पत न ल । हों (अक है), उती के बहाने के लान च 
ने किया चअस आलीस लखा ही, ७ ` 


2 by Arya SPIE STi eGangotr | 


_ जातं जागतो सत्यां नोपळ्ब्यं भवतीति भवद्वोघने तद्गभे संम्भवत्वेवेति भाग || 


-भवन्तं बोधयित्वा गता । अन्ययोक्तवता च पूर्व रुमण्वता भवान्‌ वंश्षित' इसे, 
चेव सम्भावनीयम्‌ ।. एताइ्कल्पनापि न कठं शक्या । विश्वासपात्रस्य सममे | 


नीयेति भावः । 


Oo w 
AR È प्ने हि 


T, मया स्वप्नो Es: ९ 
~ यदि ताघदयं स्वप्नो घन्यमप्रतिबोधनम्‌ | 
अथायं विश्रमो वा eae, विश्रमो ह्यस्तु से चिरम्‌. ॥ ६॥ |. 


वासवदत्तादशनोपलब्येः कारणम्‌, किन्तु तहरंन स्वप्नावस्थायां ' इसम्मरं |. 
किल जाग्रदवस्थायाम्‌ । 'उल्वयिन्यामुदकल्नानानि परमं रमणीयानि ete 
मया यदवणितं पुरा कयाख्यानप्रसङ्गे, तदेतदाकण्यं भवता श्रीमतीं are 
हृदन्तर्घ्यायता सुप्तेन स्वमावस्थायां _तह॒र्शनं रूब्घं स्यात्‌ | स्वप्न च इष्टं छह 


अयवा--एतत्‌ चासवद्त्तागमनं रुमण्वद्वव्वन च । सम्भावनीयम्‌ 


[भाषणेन भवत्कमकं. तारणं, तेन वासवदत्तादंशेनं चेति वाता न पिं |; 


न 


वा, वेति पादप्ररो. 


Sa’, सा मानसी आन्तिरपि SEER, में मम, चिर aged aa, अष बात... चिरं वहुकाळं-यावत./ अस्तु jan 


... राजा-ऐसा, मेने समन देखा १ 


att बह दिन बलशा हीत wai 
MATT पोती J ue 


a: 
4 


WO ! aea 1 तरि 'णअरे faga | 
का जक्खिणी पडिवसदि ।सांतुए दिंडा भवे। ` `” 

हि रानात ता et 77 आग तान दळ 

E स्वभस्यान्ते figed नेत्रविभोषिताज्ञनम्‌ | 

| 'चारित्रमपिं are इष्टं दीघोलकं सुखम्‌ ॥ १० ॥ ८. 

| (क )'भो! बयस्य ! एतस्मिन्‌ नगरे5वन्तिसुन्दरी गे बस्य E r r नास यक्षी प्रति- 


सति । सा त्वया दृष्टा भवेत्‌ | 7 

Pees स्वप्तसम्भव॑ न चेदू, भरान्तिमूलकं सम्भवति । अदुद्धावस्याः 
खपि सडुल्यवळान्मनस उन्मादवशांचत्र त्रापि कस्यचिश्चिन्तिताथेश्रमो संबिदुः  / 
YA | किन्तु सेयं तद्विषया आन्तिरपि मे भूयांसं समयं यावदनुव॒र्तताम्‌। ` तावतैव EE 
ngea सम्भवादिति भावः । अबुष्दुबूं इत्तम्‌ ॥ ५ ॥ . - | 
। 'सतिगतस्यानुभूतचरस्य वस्तुनो आन्तिस्तत्समानवस्त्वन्तरदशनात्सम्भवतीति . 
mank राज संभाव्यंमान विदूषको निर्दिशति--भो इति । मित्र | नाज्ना- 

{| तन्द्री कापि यक्ष पुरमेतदल्दरोति निजावासेन । अवन्तीनगरे सके 


सस्थामा स्तेन | | 
गव ee जीवितेन सह sre 
ह मित्र । त राज मे पमि दी नाम की Oe (36) ` 
है R आप से देखी गई होगी । sis fa PPE 
रोः नदी! SNE ae REC! ° 
a ia mR Ri R AAT 
RN के विना काजळकी steers तथा A छूटे हुए बाळ वाळे मुख को देखा NT | 


हैः Bist (कहीँ ये जाग न जाए 


२०० सव्याख्ये स्वप्रवासब॒द्तते-- i z a 
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अपि च-वयस्य | पश्य पश्य, . ` Bie, i 
योऽयं सन्त्रस्तया देव्या तया बाहुर्निपीडित: ¡- 5 |` 


Ya 


स्वमऽप्युरपन्नसंस्पर्शो रोमहष न सुञ्चति ॥ ११ ॥४८ ` 


शौळमपौत्यथः, रक्षन्त्याः पाळयत्याः+ वासवदत्ताया इति विशेष्यं प्रकरणानुरोप' 
रुम्यम्‌, नेत्रविग्रोषिताज्लनम्‌ ,` नेत्राभ्यां विभ्रोषितं . प्रवास गतं दूरीभूतमिति aA 
TH कलं यत्र ताइशम्‌, दीर्घालकम्‌, दीर्घा लम्बमाना अलकाश्चूणकुतत 
यत्र तयाभूतं च, सुखं वदन, दृष्ट साक्षात्क्ृतम्‌। निद्रावसाने zee ` रुदं | 
तदा वासवदत्तामुखं दृ्ठवान्‌ । नेत्रे तस्या अलनशन्ये अलकाश्च केशानां मयार | | 
दसंयतस्वेन परितः प्रसप्तो रम्बमाना आसन्‌। सा किळ | 
केवल कष्टमय जीवितम्‌ अपि ` तु तेन समं सतीजनोचित | 
चीन रक्षतोत्येतन्मया अत्पक्षमचुभूतम्‌ । अतो हि विशिष्य तन्सुखदर्शनेन a 
जावल्ात्सेये वासवद्त्तेवेति दढ निश्चिनोमीत्यर्थः 4 प्रोषितमतृकामिनेत्रगोरधवर | 
सन्चो चेणीवन्धक्ष संथा परिहरणीय इत्यत्र अकल्पितेन 'नेत्रविभोषिताधन इ 
“लक मित्यनेन सुखस्य विशेषणद्वयेन विरहव्यथाैकल्ये$पि 'चासवदत्ताया 
चारपरिपालनज्रतमक्षुण्णमजुस्यूतमेवास्तीति गम्यते । ततच “चारित्रमपि WA 
इति विशेषणवचनेन किना सुशं व्यक्ततां नीतम्‌ | Wastes ॥ १° a 
t उत्तायसाधनाय स्नशरीरसमुद्धूत Re च किश्चिद्दिदर्शगिषू राज 
.  ाचमवतारयति-अपिं चेति । ` 'पश्यं पश्येशति द्विरक्तिवद्यमाणस्य 
कडा. 
mi लक्षणं eR | 
2. तयाहि--योञ्यमिति 1 अन्त्रस्तया riebi E 


: ठ च ERE शेषः, रोमहर्ष रमाः 
और मो मित्र! देखो, दज 7 


इस विचारसे) डरती हुईं उस देवी ने यह जो मेरा दार 


St PREF पे ae 
R अर्थात. से/भपले भलर की भी तक नहीं se 
en रोमांचित हो है॥ १२॥ -.. ¦ : 


२०१ 


sgl 
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| विदूषफ!ः--(क) मा दाणिं अवं अणत्यं चिन्तिअ। एदु एढु 
| सबं | चउस्सालं पविसामो। . ' 
| [ प्रविश्य | 


Agi भावः--अत्रागत्य चिरकाळस्पृहणीयोपळव्यमदीयदरशनसम्मवानन्दसन्दोहसंर- 
| सवशान्मदू भुजपरिरम्भणे क्रंतुकामा प्रिया मे वासवदत्ता प्रणयेन मदीयं भुज़ गोत 
Lah स्वप्नगतेनापि तत्पाणिपइजस्पर्शेन gn मे रोमाञ्चितोऽभूदयम्‌ b अयमसौ 
Jakea: प्रियतमांपाणिपङ्केसहस्पर्शमन्तरेण न सम्भवतीति घासवदत्तादशनोपः 
| सभिपक्षोऽयं इढं सिद्धं एव । कमपि नात्रावकाशं लमतेऽवन्तिसुन्दरीसम्बन्ध इति 


| काम विदूषकस्तदुचितं वचनमाह सेति ।- अनर्थम्‌ असम्भवनीयमर्थस्‌। “एदु ` 
LW इति वीपसा 'चतुःशालगमनत्वरासूचिका.। या ee 
पसराभिसुखीनाभिर्भूषितं गहम्‌। , प्रविशाम, इति तुःअस्मदी दभ - 
| तम्‌, Ret aaa Ka न. 
| अम चिन्तनीयं भवता । अलूमतीतमर्थान्तरमफळं-दुःखकरं चिन्तयित्वा | T 
गम्यताम्‌ + चतुःशालसुहिश्य साम्भ्रतं अस्यानमाबाम्यां क्रियतामित्यथेः ` अश 
सतौ सत्यामनुभूतविषयरस्मरणादिरतिश्‍चेतसो -नियत TA. SRT स्थाने खलु 
ततः स्यानात्रस्थानप्रस्ताबोऽयं विदूषकस्य । अत्र माङ्योगे 'चिन्तयित्वे ति त्वामत्य- | 
| fern केचिदळङ्गस्तरोरपलक्षणाकत्वकल्पनया माडो$पि योगे :कथचित्साध- 


aed घेह्ठा मं सोंजियेत MER URES 4 as; i F, : 7 


ROR tized by Arya ST, SERRA aren eGangotri l 1 
iii, । अस्माकं महाराजो दशको wj 
न्तमाह-एष खलु भवतो5मात्यो रुमण्वान्‌ महता बलसमुदायेनो | 
` खल्वारुणिमभिघातयितुम्‌ | तथा हस्त्यश्वरथपदातीनि मामकानि fis) 
याज्ञानि सन्नद्धानि | तदुत्तिष्ठतु भवान्‌। अपि च - 
जयत्विति । वचनं चेदं राजानमुपजग्मुषो राजविजयाभिळाषिणः RIAN 


सभुदाचाराजुरूपम्‌। आयपुत्रः श्रीमान्‌ , जयतु सर्वोत्क्षेण चतेताम्‌। वित्रं |६ 
तत्रभवान्‌ वत्सराज इत्यर्थः । “आयस्य पुत्र’ इति षष्ठीतत्पुरुषाभ्रयणोन. wane | 
मत्रायंपुत्रपदम्‌ “आयस्य पुत्रोडप्यायं एव भवती'ति तात्पर्य al 
TAR राज्ञः Asat योतयितुं अयुक्तम्‌ । “आयद्वासौ पुत्ररचे'ति wi | 
वाश्रयणीयः। 'अयमप्यर्था राज्ञः शुभाशंसनं कुवंतो बद्धस्य काञ्चुकीयस्य. वसते 
. , इुञ्यत एव। इत्यमाचारसुचितं अदश्य साम्प्रतं प्रस्तुतार्थमुपक्षिपन तूते काथः, 
। अन्न षचन्तोऽस्मतद्प्रयोगः काश्ुकीयस्य स्वामिविषय सि |: 

आवं गौरवं चात्यधिक अकाशयति। खलुपदद्दयं बाक्यालङ्कारे । बळससु |! 
सदेति शेषः, उपयात.उपस्थितः, 'अमिघातयितुं नाशयितुम्‌. A | 
तकारान्तादेशे “हो हन्ते!रिंति कुले च स |. 

मिदम्‌ । अत्र तावदुद्यनो eh स्वतन्त्रः कर्ता प्रयोजक् aaa गो | 
Romer, हस्तिनोऽश्वा रयाः पदातयश्च येषु सन्ति ताहशानि, मागच | 
अत्सम्वन्बीनि, ममेत्यय$स्मच्छुन्दात्पाक्षिकेव्णूमत्यये “तवकममकावेकवचरे' 
INN ममकादेशः, महाराजदर्शकस्दामिकानीत्यरथ:;- विजयाङ्ञानि विजयस 
सन्यानीति शेषः, सन्नद्वानि सनानि सन्ति । तदिति हेत्वथेकमव्ययम_ » ae y 
निजययानायेसुयततो aag | अयमर्थः --अस्मन्महाराजदशकमहोदयाः श्रीमन्त 

) मत staan रुमण्वता परिपन्थिनमारुणि भवता प्रमाय 


4 कुकी महाराज को जय दो | हमारे महाराज NT डो जय शे खरे mane daa ae का है । 
f दर्शक ने आपसे कहां 
wA an tee साथ आरुणि का आपके द्वारा an 
हनत रहिये em । i ee बी. 


मिन्नास्ते Raat, भवदरुणरता: पौराः समाश्वासिता 

पार्ष्णी यापि भवत्मयाणसमये तस्या विधानं कृतम्‌ | 
यद्यत्‌ साध्यमरिप्रमाथजननं तत्तन्मयानुष्ठितं 

तीणी चापि बल्लेनेदी त्रिपथगा, बत्साञ्च हस्ते तव ॥ १ शा 


शद विपक्षमारणिमभियातुमुद्यतेन भूयताम्‌। निश्चिन्तोपवेशनस्य नायं समयः) 
ARAMA एष श्रीमतः ससुपस्थितोऽस्तीति भावः । आक्रमणकार्योचितानि संवि 
न्यपि यथोचितमारचितानीत्यपि सूचयज्ञाहइ--अपि चेत्यादि । 

भिन्ञास्ते इति । ते faa: संहता अपीति यावत्‌ , रिपवः शत्रवः, भिचा 
atte: प्रस्परं विरोधप्रोद्भावमेन एयकक्ृताः | भवदूशुणरताः भवदीयेषु दया- 
nai वहन्तः) पौराः पुरे. भवा नागरिकाः अजा इति ` यावत्‌ »-. 
| भवः इत्यण्‌ प्रत्ययः, समाश्वोसितांः 'विजयलच्स्याउलब्कृतः श्रीमान्‌ चत्सः ` 
RSs लब्धराज्यो ' सवतः पालयिष्यतीति समाश्वासनदानेन सम्यक्सम्भाः | 
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TRE अपि तथा, या पार्ष्णी यत्सन ' भवत्मयाणसमये भवदौयसमरविजय- _ 
' |भारसरे, रक्षणीयतयोपयुज्यत इति शेषः, तस्या विधाने कृतं CRIT साइ सम्पा. ० 


कार्यसिद्धि ai सूचयति-घस्साइचेति। वत्साः वत्या 


को पूरा धीरज दिया गया। चढ़ाई करते समय आपकी सेना ui 


व्यवस्था भी. अच्छी at गई दै । झधुओं का नाश करने के 
सब मैंने किरतो ANI Ka RCE La 3 
NA अधीन हो गया था) आप अपने हांध में आ गया समझिये ॥ १ 


J NSS Oe 3 wf 


x भरित्‌ , वळे: सैन्येः, तीर्णा तरणविषय नीता | एवंविधाखिलसाधनसम्पाः ` 


at के सदना Hage कर दी गई अपद मद बाल गया। भे के. 
ल्ियिजोजोकरना | 


tr 


> 
SNL 
oN 


Roy सव्याख्ये स्वभ्वासवद्त्ते-- | 
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राजा--[ उत्थाय ] बाढम्‌ | अयमिदानीम्‌ , ` | 


५“ उपेत्ये नागोन्द्रुरङ्गतीर्णे तमारुणिं दारुणकमदक्षम | | 
zA विकीणेबाणोम्रतरङ्गभङ्गे महाणेत्राभे युधि नाशयामि ॥ १३॥! 


देशाब, 'जनपदवाचिनः शब्दा भूम्नि अयुज्यन्त' इति NIR बहुस्‌ 
तव भवतः, हस्ते करगतास्त्वदघीनाः सन्तीति सम्भावनीयम्‌। शत्रूणा परसि 

` ` भेदः शात्रचाघीनतां आपवतां पूर्वानुभूतमवदूगुणगणाशुरागशालिनां पौराणोः। 
कटटान्सुक्तिभेविष्यती'ति वचनेन सम्यगाश्चासनं, समरप्रयाणसमयोचितः SCE 

पायश्चेति सर्वे सम्पादितम्‌ । किं बहुना--शतरुविष्वंसनोचितं सकलमपि 

:नकमारचितम्‌ | सेनापि गङ्गाया उत्तरतीरं गताः सती सन्नद्धाऽवतिष्ठते | सति 
विधे व्यतिकरे पुननत्सदेशसाम्राज्यशासनरञ्जुरचिरादेव भवत्करगता स et शा 
थः । यथोचितकल्पितोपकरणेः सम्पादितमिद सच 
साणसपक्ञाभिगामनोचितकार्याचुकूल्य मन्सुखेन श्रोमहाराजदर्शको es वद 
भवतापि. _तत्प्रयाणायोद्यमः सम्म 
"नीय इति भावः । शाहूंढविक्रोडित नाम वृत्तम्‌ ॥ १२॥ ... . an 
समयोचितसमरसन्नाइसूचक _ काशुकीयवचरन निशम्य राजा.. शौर्यमागोदगे h 
मावितं समरोत्साइमभिनयन्त्ते-उत्थायेत्यादि | बाढं साधु 1 * समीचीना स 
Apa भवत्स्वामिनो निदेशमनुखत्य समुपस्थिते$स्मिन. महति | 

. न स्वकतव्य सम्पादयितुमहमप्युवतोच्स्मीत्य 

O रशळोकान्वयि । रता 2 
उपेत्येति । ह॒दानों anise, सिद्धे युद्ोचितसाथनेड, अप 


शत्रुमाकम्येति ; 
An तरणदीडा यावत. „ नाग़ेन्दतुरज्ञतीर्णे, 


HAR, 


कमस दक्ष निपुण, ते रसिद 

राजा उठ कर) ठोक | अभो यह मै. BE :5 
जाकर दस धोऽ Ran भाण भी) हाकी भरे? धोड़ो प्से पार 
‘real मयानक-तर्‌ंग वाळे महोदबि-सुल्य युड में मारता 


i! 


Pi 
s 
5 
Ey 


k koa 
| ya 


A ae |... AA ee 
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- ` [ निष्कान्ताः संबे। ] xt 


qag: 
ह आथ षष्ठोऽङ्कः | 


[झिग तचामकं a, नाशयामि उन्मूलयामि नामशेष करोमीत्यथ: .1 एषोऽहं 
(ten: शत्रुमाकामन[ गजवाजिसञ्ारसङ्कले बाणजालाच्छन्ने रणाङ्गणे 
l aq निपात्य समूलं विध्वंसयाम्यधुना । ast मत्युरो वराकः स्यातु 
वः £ अचिरादेव निष्कण्टकं .प्रियतमासहचरोऽहुभूतचरं राज्यसुखं निबेच्यामि 
१ महीति भावः । ल़ियामित्यथिकारे gar: सम्यदादित्वात्किपि ज्लीवाची 
एः सिष्यति । - कोषोइपि ‹समित्याजिसमिदयुधः इति. ज्लीवाचकशब्दसाहचर्येण 
| ख्रीरूपमेव fk ग्राहयति । अन्न. तु महाणवामे इति ` विशेषणा- 
पुंसि प्रयुक्तः . शब्दोऽयं. आचां महाकवीनां क्चित्प्रयोगविषये -सवतन्त्रा 

las सूचयनिरकुशतामाविष्करोति. | -अत्र किल: युद समुद्रेणोपमातु 
Fed वाणासत्रङ्ग्मजतुरङ्गमांश्च तरणशीलः प्राणिभिः साइश्य प्रापितवान्‌ कविः | a 
ाभिषं इत्तमिदम्‌„ “उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ? RT ETN 3३. 
| इंदोपकर्म नाम भविष्यत्काय संसूच्य तदचुूपं प्रसज्ञाग्तस्मवतारगरितु ततः 


है अमोऽङ्क इति 1 पञ्चमाङ्कस्य समां सूचबत्वेतत.। ae 


ERM . : . Be ; 
Soe erase AIBA 
डि A बत्सराजेल महाराजदशेकनिदेशवश 


Ng सोत्साहं ;परिपन्थिनमारुणिं प्रत्यमियानाय 
TU चरमे च षषठेऽद्के-'भोषवतीं नाम वीणा वासवदत्तीयाँ केनापि 


Ao CCo >॥॥(सकचळे Mane Viyalaya Collection... t 


२०६ - सव्याख्ये स्वप्वासवदत्ते- ` 
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ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । 


जस्य स्वसमीपे पद्मावत्युपस्थानम्‌, महाराज्ञीप्रेरितदूतीकतृक चत्सराजाय वासर 
दत्ताचित्रपटसमर्पणम्‌+ चित्रदर्शनेन तदाकारसंवादात्प्चावस्याः स्वान्तिकन्यस्त | 
मावन्तिकायां वासवदततात्वशङ्का, पंद्मावत्याः सन्निधौ पूर्व न्यासरूपेण स्यां |: 
वासवदत्ता ग्रहीतुं यौगन्धरायणस्य तत्रागमनम्‌ » स्वसमीपोपनीतावन्तिकरावलेके 
राज्ञोऽपि तत्र महासेनपुत्रोत्वसम्भावना, अपनीतकपठनेषयौगन्धरायणस्वस्पि 
चयो, रहस्योदूभेदपुरःसरं यौगन्धरायणोन कृतं चांसवदत्तावियोजनरूपस्वापराभकषम | 
र्थन महासेनमहाराजसमोपे र्षा अस्थानप्रस्तावश्चे'ति विषयाः सकौशले प्रदरिवा! | 
तन्न ताचदू भूपतेरुदयनस्य घुननेत्सराज्यलभं,. घोषवतीबीणोपळूब्य्या वातवर |! 
. त्तास्मरणेन विमनायमानमानसञुद्यनं भूपतिमुद्िश्य, 
` च काब्जुकीयप्रतीहारीश्यां मष्यमनीचपात्राभ्यां मिश्रविष्कम्मकेण सूचयितुं तुरि, 
मादौ काञ्चुकीयस्य प्रवेशं दशयति ततः प्रचिशतोत्यादिना। | 
महाराजमहासेननुपतेः सन्देशहृरोऽयं  काञ्चुकीयः सन्देशचाचं ताँ 
मिच्छन्‌ राबद्वारान्तिकमागतो “वत्सराजस्य भूपतेद्वा रपाळत्वेन क aaa परित 
येन मे सन्देशस्तं अति आण्येते'ति तात्पयोचितं asagi a इद्देति। ० | 
अनुद्दिश्य भोः इति सम्योधिंतमंत्र । ` कानतोरणद्वारम्‌ , का | 
SER वहिद्वार तत. । अत्र तोरणोच्छी वहिद्दारम? इत्यमरेण तोरण. 
पुनर्दारशब्दोपादानात्तोरणशब्दस्य “वहिररित्येवार्थ' रर 
She द्ारभूमौ स्यितः सन्‌ स्वीय कार्य aaa ^ 


(के WUNNyb)Collection ; ge 
OM के बने हुए बाहर के द्वार को कौन 


BA र 


ace l २०७ 
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प्रतीहारी--(क) अय्य | अह बिजया | कि करीअदु 2 
--भवति ? निवेद्यतां निवेद्यतां वत्सराज्यलाभ- 
rics य--एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः का्ु- 


j (क) आये ! अहं विजया | किं क्रियताम्‌ ? 


| अरनसमकाळमेव ससुचितप्रवेशां भ्तीदरीसुपस्थापयति-अविश्येति । stat 
ARARE oft अतीद्दारी, गौरादित्वाल्कीष्‌ , द्वारपल्िकेति यावत | र॒शस्यत्रे 
TE अत इत्यरथः । 
|. ` तदेव तद्वचनमाह-अय्येति । अयि ! मान्य | एषाहमत्रास्मि विजयानाम्नी 
 ऐेत्यिता | किं करणीयमस्ति मया ? मत्कायें कार्यमादिश्यतां भवतेत्यथः । 
ततः स्वीयमागमनं निवेदनीयं सूचयन्नाह काश्चकीयः-- भवतीति | निवेद्यता- 
(ht क्ियापदद्विरुकतिनिवेद्नस्य सत्वरं करणीयतामभिघत्ते। - वत्सराज्यलाभग्रइदो- 
* छिप, वत्सरिण्यस्यः छामः पुनः आप्तिः तेन भरदो दर्दि गत उदयः समुन्षतियेस्य 
(ताय । अयि | श्रीमति | सपल्नापहृतस्त्ीयराज्यप्रापिरपरा fare 
tenes श्रीमते. राज्ञ-उदयनाय .सत्वरमिदं | अन्रेदमब- | 
na cq ` भमतौ . नरपतेरुदयनस्य  सपल्लाभिगमनोचितः 
भरसमारभ्भोत्साहो दर्शितः |. तदलुसार॑ च युद्धं विधाय बलेन aq जित्वा परः 
यतं निजं राज्यं पुनः ` स्वहरुतगतमकरोद्त्सराजः। युद्ध हि रसभञभिया न 
PON अवति ` नाटकेषु । quent बध युद प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत: 
रिना दशरूपके निषिद्धं च तत. कयापि विषया सूचनीयम्‌ । अत्र तु Fe 
लरे वत्सराज्यम्रापिय॑ सम्भवतीति राज्यप्राप्तिस्पेण तत्कारणीमू्त 
| इद करयते तात्र कविना प्रकृतरसबिच्छेदसीरणा फलेन परिचा- | 
"३ पे किक केनापि पात्रेण 9 
AS mitted ( प्रवेश 

N करना होगा! 
जगही mate पाने वाळे महाराज . 
सै शीतर जाकर कहिए महासेन के पास जा तिषा इस. नास 


D ig 
ये स्वभवासबदत्ते-- ` | 
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कीयः आप्तः, तत्रभवत्या चाङ्गारवत्या प्रेषितायों बसुन्धरा नाम. वासव | 
दत्ताघान्नी च, प्रतीहारसुपस्थिताविति | 
प्रतीहारी--(क) अय्य ! अदेसकालो पडिद्दारस्स | a 
काघ्चुकोयः-कथसदेशकालो नाम! T 
(क) आये ! अदेशकालः प्रतीहारस्य | ` uae 


इत्यात्मनो freer, खलु पदं वाक्यालङ्कारे, महासेनस्य तदाख्यस्य राहः वाह | 
दत्तायाः पितुरिति यावत्‌ , सकाशात्‌ तदाज्ञयेत्यथः, आप्तः संमागतः, T 
रेम्यगोत्रोत्य्न इयर्थः, “सकारेण तु. वक्तव्यं गोत्र सर्वत्र घीमता.। सकारः सो | 
` ज्ञेयस्तस्मायत्नेन तं ata’ इति घमंशाञ्जानुशासनाद्ोत्रनान्नः परं ; स/शब्दः खु | 
ज्यते । रेभ्येण समाचं तदानुपूर्वीकं गोत्रं नाम यस्य तादृशः, TAN S 
TSH: । अङ्गारवत्या अद्योतनृपतेः पत्न्या, अतीहार द्वारम.; AER 
इत्यमरः उपस्थिती, एताविति शेषः । श्रोमन्महासेनमहीपतेराज्ञया: समागतो fy 
नामा काञ्चुकीयोऽहम्‌ अङ्गारवस्या श्रीमत्या प्रद्योतुपतेः पतन्या .गरेरितां ST) 
राख्या वासदत्ताया उपमाता चेस्येताबुभौ वत्सराजस्य विजयावसरे कमपि 


सन्देशं कथितुसुपस्थितौ दवारि तिष्ठतः | इत्येवरःतावक्निवेद्नीयमित्ययः | 
काञचकीयोक्तं राज्ञे निवेदनीयं सन्देशमाकण्यं' तश्चिवेदनस्या5नंवसर॑ 
ठ ति स्य हरात इति यावतः“ | 
द्वारपाः इत्यमर अदेशकाल, देशसहितः ` काळो देशकाल नें 

इति अदेशकालः, मध्यमपदलोपी समासो .नमसमासश्च । राज्ञो निवेदनार्यमगं ४९. 
.-पाळोपस्थितियोग्यो देशः काळ नास्तीत्यर्थः । इदानीं यस्मि स्यले राजा र | 
j KAA नात्तीति भावः । . 


i कूलः क 'जिज्ञासमांनो 0 2 f 
ne AA 


`. mik माननीय अज्ञारवती से नाम की 
Ya पाई व दरों बार पर जि है। भेजी गई आर्या बसुन्धरा 


Ya 


i Hitec oa 
E : CC : 
a ti 


po 
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| मतोहारी--(क) सुणादु अय्यो । अज्ञ RN gg- 
paa वि वीणा वादिदा | तं च सुणिअ भट्टिणा भणिअं 
aa सहो विअ सुणीअदित्ति) ..  ., 


| (क Jarà: । अद्य ag: सूर्यामुखप्रासादगतेन केनापि . 
(गा वादिता .। तां च श्रुत्वा . सत्रा . भणितम्‌-घोषवत्याः शब्द इव 


त इति | 


॥ an सोपपत्तिकं वक्‍तुमुपकमते प्रतीहारी--खुणादु इति श्रोतव्यं भीम: 

वि भ्रवणेऽ्वधानदानम्रा्ेनमिंदम्‌। अज्जेति | मुः वत्सराजस्य, सूर्या युखभासा 

शिळ सूर्याया नवपरिणीतायाः पद्मांवत्याः मुखं मुखभूतः प्रधानरूपो यः प्रासादो ' 

PRAT तं गतेन, 'प्रासादो. देवभूभुजाम? इत्यसर>।# भागवतदशमस्कन्धीयप्रथ- 

[Rt 'देवक्या सूर्यया ade’: इति पद्म्याख्यावसरे ओधरः सूर्याशब्दस्य 

PRR ब्याज्यातवानर्थम्‌. | यद्वा एकाग्निकाण्डभाष्ये “सूर्यो यः प्रत्यक्ष. 

है! इत्यादिमन्त्रन्याड्याने “सूर्या नाम विवाहदेवता” इति आह इरवृत्तमिश्र/ ; 

ब सूर्या. विवाहदेवता सुखे अग्रभागे यस्य. ताहशं प्रासादं तेनेत्यर्थः । . 
स्तु--'सूर्या ुख*- इत्येवमव्युत्पन्नं प्रासादस्य नामेदं अतिभाति न तत्र व्युत्प- / 
पमावरयरकम्‌ । केनापि अनिर्दिश्नाम्ना । तां वीणाम्‌ › श्रवणतातर्यानुपपत्त्या , | 
-चीणाध्वनि लक्षयति, भ्र वत्सराजेन, घोषवत्याः तदाख्यया वीणायाः . | 


दुला तरस्वरश्रचणसमकाळमेव ` 'केनेदं घोषवतौस्वरसदरा इसा Se 
मानसमुक्तवानित्यर्थः । - वसुनेमिदत्तामिमां सुस्वरां घोषवतीसुपलभ्य तहा” ` 
रेन राजा age वशीचकारेति कथासरित्सागरे REA! AA 
बोहरी आ! निवे । आज महाराज के सूर्यापुख-आसाद में जाकर- किसी ने. 
बलहि AA 
कर क त्ता है| > yA < ig > si 5 
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काञ्ची यः--ततस्ततः ९ al: 
प्रतीहारी--(क) तदो af गच्छिअ पुच्छिदो-कुदो इमाए | 
बीणाए आगमो त्ति | तेण भणिझं-अझेहि णम्मदातीरे कुचगुम्मलग्गा | 
दिद्ठा । जइ प्प्थोअणं इमाए, उचणीअदु भट्टिणो त्ति | तं च उवणीदं ए 


(क ) ततस्तत्र गत्वा पष्टः-ङुतोऽस्या चीणाया आगम इति | तेन 
अणितम्‌-अस्माभिनेमंदातीरे कूचंशुल्मलम्ना दृष्टा 1 यदि प्रयोजनमनया, | 
उपनीयतां सत्रं इति । तां चोपनीतामङ्के कृत्वा सोहं गतो भर्ता | ततो | 

KA Si hoe 


. तदनन्तरं कि संबत्तमिति sate: एच्छति. प्रतीहारीम--ततस्तत इति! 
द्विरकिरियं तदुत्तरकालिकदृत्तान्तश्रवणे tags व्यनक्ति काञ्चुकीयस्य | 


काश्यकीयप्रश्‍नानुख्पसुत्तरयति प्रतीहारी--तदो इति । अत्र भडिणा ( भर्त्रा ) 
इति कर्ता पूर्वेतोष्नुसतः, वीणावादक इत्यार्थं क{ । ततः तदनन्तरम्‌ , y 
आप्तिः। ततो घोषवतीस्वरसहशं स्वरं निशम्य तत्र स्थले चीणावादकस्योपकण्ठ | 
Tet 'कस्मात्युरुषात. कस्मात्स्थानाद्वा चीणाभिमां लब्धवान्‌. भवान्‌ ? | 
अकारः कथ्यतां भवते'ति राजा तं पृष्टवानित्यर्थः । ततस्तस्योत्तरं प्रकाशयति- | 
तेणेति । अस्माभिरिति स्वार्था भिप्रायेण चहुत्वम्‌। कूचंगुल्मळग्ना, कूर्चानां 
दर्भाणां ‘qaiseh waist, भूमध्ये कत्यने दरे इति कोषः, गत्य सते | 
छरना-सक्ता । फलस्यापि हेतुत्वेन प्रहणात्फलार्थे “अनये'ति हेतौ तृतीया । भते ` 
` स्वामिने उपनीयतां समप्यंताम्‌ , अर्थादस्माभिः । ततो वीणोपळन्धिविषय् ` 
` रज्ञः अर्नमाकण्यं “सहचरः सह गतोऽदृमासं नमंदायार्तरम्‌ „ तत्र च 

AE पतितेयं वीणा इग्गोचरतामुपगतास्माकं करगताऽभवत्‌। आवश्यकतारित \ 
> शरीमतस्तहि समर्पणीयेषास्माभिः श्रीमते शत a 
ह घीणावादकेनोत्तरं दत्तम्‌ । ` ततस्तत्कतुक रात्रे ` 
je TT 


कंचुकी--उसके बाद फिर क्या १ 


न्‍ सर (बजाने ताडे से) ही त 
'आढ़ी मे पडी at हेली बाद इसको | 


AST FR 
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| og after मोहं गदो भट्टा । तदो Aa बप्फपय्याउलेण 
| atu मट्टिणा भणियं-दिट्टासि घोसवदि । सा हु ण दिस्सदि त्ति | 
| अरय्य | | ईदिसो अणवसरो | कहं णिवेदेमि | 

काश्युकोय!--भबति । निवेद्यताम्‌ । इदमपि तदाभ्रयमेब | 


| गोह्मत्यागतेन बाष्पपर्याकुलेन सुखेन wal भणतम्‌-द्टासि Mwamba maa दलन wat आतम्‌ चासि घोषवति! 
| सा खलु न दृश्यत इति | आये ! ईषृशोऽनवसरः | कथं निवेदयामि ! 


गम्यम्‌ । तं चेति । उपनीतां समर्पिताम्‌ › अर्थाद्वीणावादकेन। ततः स वीणा: 

| वाइकस्तां dot राज्ञे समर्पितवान्‌ । राजा च तां एहीत्वा निजोत्सङ्गस्िन .विधाय , 
| वासवदत्तायाः स्मरन्मूर्छितोऽमवत्‌ । तदो इति । मोद्दपत्यागतेन मोदात्मतिनिदृत्तेन 

| चेतनां प्रामनेति aaa, . वाष्पपर्याकुलेन सुखेन, वाष्पेणाज्थुणा पर्याकुळं व्याप्त 

/ \ रिं वा ताइशेन वदनेन, उपलक्षितेनेति शेषः। भर्त्रेत्यस्य विशेषणद्वयमिदम्‌ | 
दियतः समयादनन्तरं चेतनामघिगतो राजा -रोदितुमारेभे । अश्रुपातमंलिनाननश्ष 
सन्‌ 'अयि |. घोषवति | त्वदीयं दर्शनं जातम्‌ , वासवदत्ता तु सा IME तवती 
| देवात दृष्टिययं न प्रयाती'तयेवं प्रत्यवोचत्‌ । इत्यं सति राज्ञो्वस्थाविशेषे, सन्देशः 
| तिवेदनयोग्योऽयमवसरो नास्तीत्याह प्रतीहारी अय्येति। अनवसरः अयोग्य ` 
| समेयः, निवेदनस्येति शेषः । निवेदयामीति विध्यर्थे खद्‌ । श्रीमन्‌. | इत्यमयं साम्प्रतं 

| च तावत्साम्अतं समयो निवेदनस्य, WA वासवदत्ताध्यानमग्नतया विचारपदर्ी 

| न प्रयायात्तिमपि निवेदितम्‌ । सर्वया व्यर्थ च तदस्मिन्समये,न च तस्मे रोचेत ` 
/ सम । अतः कथमिदानीं आपणीयं राज्ञः समीपं मया भवदीयं सन्देरामाषितम्‌। | 
:_ अतीहार्या वचनमेतदाकण्यं काश्वुकीयो ब्रते-भवतीति | निवेद्यतां सूच्यः | 
|| ऐतो महाराज को यह मेंट दे दूँ । Rar कह कर उसने वह वीणा भें दे दी) तब उसे गोद 
कर महाराज afar हो गये। फिर सचेत होने पर मुख पर आँसू TEAC Rè- 
. पोषवनी । तू दिखाई पडो, वह तो नहीं दिखाई पड़ती । आये | इस अकार योग्य अवसरः 
(रे. कैसे लवर पहुँचा |, Kan a Maha Vid Ae Coy टि, l i ; 
Aim ! निवेदन करिये, क्योंकि यह भी उसीसे संबन्ध रखता है. | 


A 
9 


hI, IT हे ~ pe ter E A EPE YS) = $9 IT 


se - | 
२१२ सव्याख्ये. स्वप्रवासवद्त्ते-- a 
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प्रतीहारो--(क) अय्य ! इयं णिवेदेसि । एसो - भट्टा सुय्यामुह. | 
प्पासादादो ओदर | ता इह एव्व णिवेदइस्स । ` 
काञ्चकीयः- भवति | तथा । 
[ उमौ निष्कान्तौ। ] 


(क) आये ! इयं निवेदयामि | एष अतौ सूर्यामुखपासादादवतरति। | 
तदिहेव निवेदयिष्यामि | 


4 
|: 
i 


ताम्‌ , अंस्मदांगमनमिति शेषः । तदाश्रयम्‌ , सा वासवदत्ता आश्रयो यस्य तत्‌ | 
. तद्विषयकमिति यावत. । अयि | देवि | अस्मदागमनमेद॑ वासवदत्तामेव विषगी | 
करोति, तदिदं भवत्याः राजे निवेदनीयमित्यथः। वासवदत्ताविषयकं वृततजातं किमपयुः | 
दिश्येव सघातमत्रास्मदीयमागमनम्‌ Wa तद्स्मद्वाचिकं रोचेत । रुचिकरों | 
दिषयस्तावद्य प्रसतोतन्य एव राज्ञः पुरस्तान्निःशङ्कमित्याशयः | | 
शुत्वतत्काश॒कीयवचनं तदागमनं us निवेदयितुं अतिजानीते अतीहारी-- | 
IARI इयमित्यनेन 'निवेदयितुमहमुद्यतास्मी'ति सूचितम्‌। इदमघुना भवः | 
Pre निवेद्यते मयेत्यर्थः gi निवेदनाय राज्ञः समीप गन्तमुदता ्रतीहारी ae | 
सुखप्रासादादचतरन्तं राजानमवलोक्य तत्रेव तन्निवेद्नावसरमुचितं मन्यमाना AG 
एसो इति। एषः पुरो इश्यमानः। घोषवत्या वृत्तान्तमधिगन्तु पुरा सूर्यासुख 
आसाद गतवता राज्ञा ततोऽचतीयेतेऽधुना । अतोऽ्रेव भवदुक्तं निवेदयिष्यते मया! ` 
. अतीहायुंक॑ Gage काशकौयः--भचतीति.] अयि | श्रीमति | एवमेव ष्तः | 
SM समीचनोऽयमवसरो राज्ञे निवेदयितुभित्यथः। ` ` | 
र उमौ निस्कान्तावित्यनेन सूर्यामुखप्रासादसमीपे भतोहार्याः काशुकीयस्य | ग 


अतीहारी--आये | यह में निवेदन करती हूँ। चे प्रसाद 
रदे हैं, तो यहाँ पर निवेदन करूंगी । हैं। ये महाराज सूर्या 


BAA [०५०००२००७ | 
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मिश्रचिष्कम्भकः। 
= [ ततः अविशति राजा विदूषकश्च । '] 


+ afgana ! कथं g देव्याः 
, „  स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता | 
विहगगणंरजोविकी्णेद्ण्डा 
- ` प्रतिभयमध्युषिताऽस्यरण्यवासम्‌.॥ १ ॥ ४४ 


[DT ES 
मिचचिष्कस्भक इति। उदयनस्य UE पुना - राज्यप्राप्तिमंहासेनभूपते 

वाचिक रज्ञे निवेदयिष्यमाणं चेति भूतभविष्यदवृत्तान्तावत्र भतीहारीकाशकीयाम्यां 

नीचमध्यमपात्राभ्यां प्रतिपादितावित्यतो मिश्रः सङ्कीणोऽयं विष्कम्भक इत्ययः । तथा 

| चोक्तम--स तु सडोर्णा नीचमध्यमकल्पितः? इति | 

| ततः प्रचिशतोत्ति। कविरिदानीं श्रीमतो वत्सराजस्य GAR: प्रवेशमिमं 
$ विदूषकेण समं प्रद्शयति, यत्र पुन श्रीसन्म- 

| हाराजमहासेनसन्देशनिव्रेदनाय प्रतीहायी । - 

' प्रविष्स्य वासवदत्तावियोगदौर्माग्यदूषितां घोषवती ea a a 

| शरमाइ--अ्रुतिछ्ुखेत्यादिं। हे थुतिसुखनिनदे | सुखः श्रव 

| Bee ns शब्दो यध्यास्ताइरी 1. वीरो इति विशेष्यमर्थो 
Rene, देव्या वासत्रदत्तायाः, स्तनबुगले कचयुगे, जघनस्यले कटियुरोभागे 

| ६ सप्ता सुखशयनं प्राप्ता ससुखमवस्थितेति यावत्‌., वादनावसरे हि वीणाया उत्सः 

; es स्तनजघनसम्बन्धो भवत्येव, एतादरिविशेषणविशिष् त्व ieee 

| Renda पक्षियूथेन रजोमिर्धूछिमि्च विहगगणस्य | 

| स्पेण वा. विकोर्णों व्याप्तों दूषित इति यावत, दण्डो गस्यास्ताइशी सतो, अतिभयं 

t TR भयकरं SR khan, अरण्यवासम्‌ / SO --++5 अरण्यवासम्‌ + उष्यते यत्रेति वासो निवास 

eee 4 

a s तब राजा और आते हैं।) . 

| A राजा hang ea A बलदा क ara पर या कमी | 
| चो पर सोने aupen विर इ तित ते इतित दणड 


होती हुई भयानक अरण्य-वास कैसे करती दै ॥ १॥ 


| राजा-- 


CTRA F- 


स्वप्रवासवदत्ते fa 
२१४ सव्याख्ये स्वप्ननासवदत्ते-- ही 
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आपि च, अज्लिग्धासि घोषवति | या तपस्विन्या न स्मरसि A 
श्रोणीसमुद्ददनपाश्वेनिपीडितानि . a 
खेदस्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि | 


स्थानम्‌ eas wT, अरण्यमेव वासस्तम्‌ वनस्थळमिति यावत्र) 'उपान 
MIE वसः इति कमत्वम्‌ , कथन्नु केन प्रकारेण कीइशम्‌ › अध्युषिता असि 
आश्नितवत्यसि, 'अधिपूर्वाद्वसतेः कर्तरि at अयि | सुस्वरे | घोषवति | या लं 
पुरा वीणावादनक्रोडावसक्तचित्तया वासवदत्तया सस्नेहं कमनीयकोमलोत्सजदेशे. | 
लालिता सती तत्र सुस्थलेऽवस्यानसुखं झुचिरमन्वभूः, कथमहो ! इुर्देचादमीषु दिवः |. 
सेषु पञ्षियणञुष्टं धूलिधूसरं पक्षिमलदूपितं वा वीणादण्डं दधानया त्वया भयानक' ` 
चनवासयातना असह्याः सोढाः १ गुणवद्वासचद्त्तासङ्गतिसौभाग्यसमन्विताया अपि 
aza रोपचितदौर्भाग्यन्यतिकरोपलब्धिरियं ते न 
तावत्‌ सवंथोचितेति भावः । पुष्पिताभ्रा नाम बृत्तमिदम्‌ › अयुजि नयुगरेफतो THU /९ 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताप्रा” इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १॥ > y 
अपि चेति। अस्निग्था स्नेहरिता। इदमपि निश्चित वीरो | यता | 
वासवदत्तायां स्नेहो नास्तीति | इदानीं वासवदत्ताविषयकं तदेव स्नेहराहित्य तस्या | 
' विशदौकरोति-येत्यादि 1 इदं रलोकान्वयि । 
। या त्वं, तपस्विन्या दीनायाः, विपत्काले रक्षकं कश्चिद्रा |` 
इति यावत्‌ , “मुनिदीनौ तपस्विना वित्यमरः, त्र 'वासवदत्ताया” इति विशेष्य 
मर्थाचुगतम्‌ , श्रोणीसमुदहनपाश्वेनिपीडितानि श्रो्या तत्युरोभांगेन जघनेनेति 
आवत्‌, कटि श्रोणिरित्यमरः, 'सर्वतोःक्तिनर्यादित्येके' इति AN 
=E सञुद्रहनानि वायभाण्डस्य घारणानि च; ada | 
) Ae भावे क्त, दण्डस्य घर्षणानि च तानि, इतरेतरयोगो नाम AE 
Rd नि, खेदे. वाद्नश्रमे सति स्तनान्तरे कुचमध्यभागे, अन्त | 


i a) धिरवसरमध्ये wes 
SE Sorc, झुखानि झुखकराणि, अत करे gaat at भत्ता iio 


षष्ठोऽङ्कः । . २१४ 
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उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि 
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि ॥ २॥ ७ 
विदूषकः--(क) अलं दाणि भवं अदिमत्तं सन्तप्पिअ | 


(क) अलमिदानीं भवानतिमात्रं सन्तप्य | 


युज्यते, सामेर्थ्यांभावात. wae, उपगृहितान्युपगृहूनानि आकिङ्गनानि) च 
| कि, विरहे मद्वियोगे, माम्‌ उदिश्याभिलच्य, कृतानीति शेषः, परिदेवितानि विळापाः 
| ‘fer: परिदेवनम्‌? इत्यमर, च अन्यच्च, वाद्यान्तरेखु वादनीयप्रकारविशे- . 
| पेषु, सस्मितानि मन्दहासेन सहितानि, स्मितमत्रालौकिकवादनअकारदशेनादन्‍्तगता- 
| नन्दसन्दोहोद्भेदं सूचयति, कथितानि अशंसापराणि वचनानि, न स्मरसि स्हृतिमार्ग 
| न प्रापयसि, atacad विस्मरसीत्यरथः । 'वादनावसरे च यत्किल वाद्यभाण्ढमडनं 
| वासवदत्ता घृतवती, यच्च तस्यास्तदानीं पाश्वंमागेन वीणादण्डस्य सञ्चरणं जायते 
| स्म, वादनपरिभ्रमान्मध्ये ` विश्रमार्थं यत्सा वक्षोजमध्यभागेन चीणादण्डमाछिङ्गथ 
(` ait कियच्चिरमवतस्ये, वियोगविक्लवतया च मद्विषयकान्‌ यद्‌ बहून्विलापान 
| Sed ` छोकोत्तरेषु मल्ादशितेघु तत्तद्वादनकळाकौशळविशेषेड दृदता5सोमसहज- 
| स्ेशेचितहषंप्रकर्षसूचकं सहासं यच्च किशिद्रचनजातमुक्तवती मत्रशासायाम्‌ » तदतः 
| et चेष्टितमिदानी दीनां दशां वहन्त्या दुःसद्दवियोगदूनायास्तस्या TET 
| Wer किमपि न स्मयते त्वया १ - यत्किळ समुपेक्षितस्नेहानुवन्धया 
| Setatt सेयं परित्यक्ता मत्प्रिया | rerun ' तत्परित्यागस्तवायं = ae 
| प्तदूबृत्तान्तविस्मरणं तेन. च तस्यां निः च विशदं 
| अत्र चेतद्वोणादरनं राक्षो चासवदत्तावियोगदुःखसुद्दीपयत्‌ कारणमावमवलम्वते 
१. शशं विळपितेष्वमीषु । चसन्ततिलकं छन्दः ॥ २ ॥ 
पूर्वोक्तमेतदित्थं विळपन्तं ततो निवारयन्‌ 

À क 2800 विदूषकः अलमिति | जि न" | 
| अधिकमित्यथः, “ञअतिवेळशशात्य्ातिमात्रोद्याढनिर्मरः मित्यमरः । eh 
| मित्र! SU अरं व्यालो aga! कथमपि तस्या उपकर कथमपि तस्या उपरब्येरनावादिदानी शोको 
| रखना, कने प (लमा, विरद को दशा में BR उपलक्ष कर 

प करना ह लस ह स त TET 
विदूळ--वस अव आप अतिसंताप न न कर। | 


` २१६ सव्याख्ये 
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राजा--वयस्य ! मा मेवम्‌ , ; 
'चिरप्रसुप्त: कामो मे बीणया प्रतिबोधित: | a 
तां तु देवीं न पश्यासि यस्या घोषवती प्रिया ॥ ३ nv 
वसन्तक! शिल्पिजनसकाशान्नतरयोगां घोषवतीं त्वा शीघमानय। है. 
निरर्थकः । आन्तरः सन्तापोऽयं अवता दूरोकरणीयः शान्तिद्यावलम्वनीयेत्यरथः। | 
सन्तापनिवरणकसूचकमित्यं विदूषकवचन भुत्वा स्वकीयसन्तापस्यानिवार्गत | 
सूचयति राजा--घयस्येति । एवं. सन्तापभ्रशमनसूचकम्‌ , वादीरिति शेपः। |. 
नव ते वक्तव्यं मित्र | सत्सन्तापशान्स्यै । सोऽयमनिवायों मे नियतं परितापः Be | 
तमावियोगजन्मा । 33 
चिरप्रछुप्त इति । चिरप्रसुपतः, चिरं शयितः उद्योघकाभावादश्ुद् _ इति ` 
-आवत्‌ , भे मम, कामः चासवद्त्ताविषयको मानसोऽभिलाषः, चीणया अनया घोषः | 
चत्या, षिः घोषवती सेयं वीणा, यस्या वासवदत्तायाः प्रिया | 
Aaa, आसीदिति शेपः, तां मत्त्रेमसवेस्वं, देवी वासवदत्तां तुः न पॅश्यामिन | 
साशात्करोमि । ` वियोगदिवसादारभ्य प्रियतमाविषयिणी गाढोत्कण्ठा ममेयं परिपतिः | 
A SLR क्रमेण परिक्षीणतां गच्छन्ती हृदये निलीनम्रायैव जाता; ` 
'उद्बाधक O किमपि॥ अद्य तूपलब्धेयं 'चीणा afisat 'वासवदतता 
अ न्त तदीयुत्कण्ठाविशेपसुद्भावयति मे 1 एषा च घोषवती यस्यै | 
; तः gta सा मे प्रिया चासवदत्ता न तावल्लोचनगोचरतां गच्छति | 
T Panera a 'विस्मारयति चौरोयं तत्तदजुभूत॑ स्मारयन्ती माम्‌ । अतः कबमर | 
च महत्तमस्तत्परीताप इति आवः । अनुष्ट्यू बृत्तमिदम्‌॥ AN - | 


~न वोणासंस्करणकळाकुशला मनुषय नरव संस्करणकळाकुशला मनुष्याः नः | i 
` डाजा--मित्र.] नहीं-ऐसा नहों-- 7 OTS 


UTA चिर-काछ से संप्त मेरे काम को जगा PES ४ 
दसो जात ह उ देगा गो नर बेड या यय | 
IA | 


म्य 
ब... ` ROS NT 2223 
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विदूषक:--(क) जं भवं आणवेदि | [वीणा गृहीत्वा निष्क्रान्तः] ` 
[ प्रविश्य] ` eae 

'  प्रतीहारी--(ख) Se भट्टा । एसो खु महासेणस्स सआसादो 

कंचुईओ . देवीए अङ्गारषदीए पेसिदा अय्या वसुन्धरा 

| गाम बासबदत्ताघत्ती अ पडिहारं उवट्टिदा । 


è 


| (क) यद्‌ भवानाज्ञापयति | yey 
| (ल) जयतु wal | एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः 
| काब्बुकीयो देव्याऽङ्गारचत्या Ararat बसुन्धरा नाम वासवदत्ताघात्री च 
| अतीहारमुपस्थितों | Palanan! ...... : ....... `` „5 = „० 5 
{aa नवो नूतनो योगस्तन्त्रीदण्डादिसम्वन्धो यस्यां तादशीम्‌ । मित्रबर | चिरा- 
| दजुपयोगान्ष्ठभ्टावयवैषा- घोषवती सञ्जाता । अत एतां तत्संस्कारविदुषां मार्मि- 
/१भ्रगां समीपं नीत्वा यथास्थलं तत्तस्म्राचीननष्टावयवपरिवरतनघुरःसरं नूतंनावयंच- 
) थोजनेन प्रकल्पितजोणोद्वारा पुनः समीचीनतमां सुन्दरावयवां विधाय त्वयेय संत्वर- 
मानीयतां ममान्तिकमित्यथे: । Me 
| _ राजाज्ञापरिपालन अतिजानीते विदूषकः जं भवमिति | एषोऽइमादेशं भव 
| तेऽुसत्य तदुचितं कठुंमुद्यतो5स्मीत्यथः । इत्युक्तवतो विदूषकस्य वीणां संस्कारयितुं 
ततः अरस्थानमाह--घीणां ग्रहीत्वेति | : 
1: . सूर्यामुखप्रासादादवतरन्त॑ राजानसुद्दिश्य गमनं भ्रतीह्वार्या 'निर्दिष्टमासीत्पुरा । 
| हणी राज्ञः समीपवर्तिनि अदेशे तस्याः अवेशं द्शयति-अविश्येति| ` 
| ` विजयाशंसनपूर्वक पूर्वोक्तकाञ्चुकोयसन्देशं राजानं निवेदयन्ती प्रतीहारी ब्रृते- 
जेदु इति। विजयतां भवान्‌ । श्रीमान. महासेनभूपती रेभ्यसगोत्रं काञ्चुकीयं 
| भीमती -प्रयोतराज(महासेनपत्नी seat च वसुन्धरानाम्नीं चासवदत्ताया . 
> विदृ०--आप जो भाशा दे. । > _ : (वीणा लेकर जाता है । ) 
| ee a 
|. शता : His PERRY fue न के.पात lies र्‌ 
| धो और देवी करती थे शक त अदी पर उपस्थित हैं। 


स्वम्वासवदत्ते-- ; 
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राजा--तेन हि पद्मावती तावदाहूयताम्‌ | 
प्रतीहारी--(क) st भट्टा आणवेदि । [ निष्क्रान्ता । ] |. 
राजा--किन्न खलु शीघ्रमिदानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन Rte? | 
[ ततः प्रविशति पद्मावती प्रतीद्दारी च । ] i 
(क) यदू भतोज्ञापयाति। ` 24238 
अतीहार्या वचनं get राजाह--तेन द्वीति । तावत्पदं वाक्याउ्लड्डारे । एवं | 


रवत्याः पझावतीयुहिश्येव सम्मवतीत्यतस्त्तस्याः पद्मावत्या अन्नोपस्थानमावश्यः |. 
कम्‌ । समुपस्थितायां च तस्याम्‌ , सा किळाङ्गारवतीसन्देशमहं च महासेनसन्देश 
सहेव श्रोष्याव” इत्येवमन्तस्तात्पर्थेण राजा पद्मावतामाजूहबत्‌ । 'वासवदत्तावरन्ध 
दशनमिंदं पद्मावत्या सममेवात्मनो युज्यत’ इत्याशयेन केचिदन्ये च--सपतनीभूतः , 
चासवदत्ताबन्युविषये कौदरभावोऽर्ति पद्मावत्या - इति. जिज्ञासया पद्यावृत्युपस्थिती ६. 
राइस्तत्राभिमते!ति व्याचक्षते । 


पावत्याह्मनख्पां भतुराज्ञां सादरं स्वीकुरते प्रतीहारी-- st wel इति! 


यत्किळादिष्टमार्यण, तत्तावत्साध्यते मयेत्यर्थः | ततस्तस्यास्ततो निर्गमनं सूचयति| | 
निष्कान्तेति । $ 


अतोहार्यी गतायां राजा स्वगतं भाषते--किन्चु खल्विति g खलु त 

पदे वाक्याळङङतौ, TT पद्मावतीपरिणयरूपो --राज्यप्रापिर्पो चा । किमिर | 

` शृतमेतद्स्मदीयमस्मिन्समये सत्वरमेवायों महासेन उपलब्धवान्‌ १ aha दँ | 
` भरेषणं कृत तेन १ 

` MARS सह पुनः प्रतीहारी प्रवेशयति कविः--ततः प्रचिशतीति | : | 

अयमसौ तश्नभवान्‌ भर्ता विराजते, अन्न किलोपसर्पणीयं श्रीमत्या 1 

. राजा--उव तो पद्मावती को बुल्ला oe । .._ राबा-ज़ eum ge 7 


` अतीह्वारी-स्वामी कौ जो आशा 1 र os (aaa ! 


दाः या महादेन ॥॥ RSA बचा, आ मयी Rewer (किया १ ` 
a IANT का प्रवेश । ) 


RD Eo SS Seay, 
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प्रतीहारी--(क) एडु we भट्टिदारिआ | 
पद्यावती--(ख) जेदु अय्यउत्तो | 
राजा--पद्मावति | कि भ्रुतपू-महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्रः 
काब्नकीय: प्राप्तः, तत्रभवत्या चाज्ञारवत्या प्रेषितायो बसुन्धरा नाम 
| बासवदत्ताघांत्री च, प्रतीहारसुपस्थिताविति | 5 
| पद्मावतो--(ग) अय्यउत्त! पिं मे नादिकुलस्स कुसलवुत्तंतं सोढु। 


(क) एत्वेतु भतृंदारिका | . 

(ख) जयत्वायपुत्रः | 

| (ग) आयेपुत्र ! परियं मे ज्ञातिकुलस्य कुशलवृत्तान्तं श्रोतुम्‌ | 

| Silas वचनमाह पद्मावती प्रतीहरी-एडु पाडु इति | राजदर्शनोपसर्पण- 

/' तरय प्रतीहार्या वचनेऽस्मिन्‌ “एतु एतु’ इति वीप्सेयं sya | 

| ` उपगत्ता च भरुर्षिजयाभिनन्दनं कुर्ती जूते TH AE इति । सर्वोत्कर्षेण 

तों तावदायः श्रीमानित्यर्थः । 

| दूतोपस्थितिवार्तामुद्दिश्य पद्मावतीं एच्छति राजा--पद्मावतोति | अयि! ` ` 

| (a | ्रीमन्महावेनाज्ञारवतीप्रहिताम्यां काञ्चुकीयवसुन्धराभ्या द्वारदेशो- 

| Sa सम्प्रती'ति श्रवणपद्वीं तव प्रयातं किसु १ किन्नु जानासि वा्तामिमाम्‌? . . 
अय्यउत्तेति | पूर्वोक्त प्रियस्य वचनं निशम्य वासवदत्ताबन्युजनेधु स्वीयत्वा- 

भिमानं चहन्त्याः पद्मावत्या उत्तरमिदम्‌। प्रियम्‌ soften, ज्ञातिकुलस्य सम्व" = 

| न्यिवन्धुजनस्य, 'सगोत्रवान्धवज्ञातिवन्युस्वस्वजनाः समा” इत्यमरः ` मे’ इति 

| परं मध्यमणिस्यायेन "प्रिय झञातिकुलस्मे'त्युमयत्रान्वेति । इच्छार्थक एकमे 

| ियामित्युपपदे सति 'समानकतकेषु gay इत्यनेन 'भोतु/मिति तुसुन, प्रत्ययः । 


| ` अतीददारी--आइये, राजकुमारी | आइये । 
| ` पझा०आर्यंपुत्र at जय हो । 

| . _राजा--घ्रावती! क्या तुमने सना कि-मदासेन के पास से रैम्य नामककंचुकी ae 
तव अङ्गारवती KA मे होना याये हए 


पद्मा०--आयंपुत्र | आत्मोर्यो का कुझल-बृत्तान्त 
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राजा--अनुरूपमेतद भवत्याभिद्दितमू-वासवदत्तास्वजनो भे | 
स्वजन इति | पद्मावति | आस्यंताम्‌ | किमिदानीं नास्यते ९ j 


पद्मावती--(क) अय्यउत्त ! किं waua 
पेक्खिस्सदि ९ च्य 
-|. 


(क) आर्यपुत्र किं मया सहोपविष्ट एतं जनं द्रच्यति ? 4 
मन्‌ ! प्रियं मे बृत्तमिदम्‌ । वासवदत्ताया बन्धुजनोड्यं ममेव वन्थुजनः । नत्र | 


मे भेदभावः Ashi वन्धुजनस्य कुशलावातेयं चिरादुपळम्यमाना भोतुमिष्यते | 
मयेत्यर्थः । ae 


पञ्मावत्युक्तं प्रशंसन्नाह राजा - अचुरूपमिति। | aget योग्यम्‌ , TAGE | i 
शौळादिनः, एतत्‌ 'वासवदत्तायाः si ममेव agar इत्येवंरूपम्‌ । |। 
अयि ! प्रिये | वासवदत्तावन्युजनं स्वजनं निर्दिशन्ती नूनं कुळशोळादिसदशमेवं /\ 
साम्ऽतसुक्ततती भवती | Gan प्रशंसनीयमिदं वचनं, सापत्न्यद्वेषं ह्ये स्वस {` 
सप्यवहन्त्या भवत्या इत्यर्थः । समयोचितं किश्चिद्रिचाय तत्र तिष्ठन्तीं पद्मावती | ' 
पर्यत 'ममाज्ञामन्तरेण नेपोपचेच्रयती'ति तां स्वसमीपमुपवेशयितुमिच्छन. राजा |! 
तदुचितां चादक्तिमुपन्यस्यति-पद्मावतोति ।. श्रीमति ! पद्मावति ! बनिव |` 
स्थीयते १ समयेऽस्मिन्‌ किमिति नोपविश्यते १ नात्र किश्चिद्विचारणीयं निः्शङ्कमननोः | 
पवेश्व्यं भवत्वेत्यर्थः । - टर 2 स्ट य: 
जो रिण सहोपवेशनं तत्कालानुचितं मन्यमाना प्रियतमं तद्विषये शच्छति aa | 
` चती--अय्यउत्तेति। एतं जनं सझुपागतं वासवदत्तायाः स्वजनम्‌ | सवाविति 
| शेष: । स्वामिन्‌ ! चतनपरिणीतया सया साथ किमत्रोपविश्‍्य भवता = 

स्वजनोध्यं साक्षात्करिष्यते:? अनुचितमेतन्मन्येऽहम : अनस्तु 
युक्तमित्याशयः । pn 
इत्य नाम ध्वनिमर्यादया सहोपवेशन निषेधन्ती पद्मावर्ती तंत्कारणं विश, | 
. ` at तुमने उचित कहा कि वासवदत्ता के भाई- रब तय शान बचा E 1 
पद्चावति ! टेः इण हमसे 9 a Bye. 
x Seu” मेरे साथ बैठ कर उन छोगों से मेट करेगे! 


षष्ठोऽङ्कः। ` - २२९; 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
राजा--कोउचन्र दोपः 2 


| qaae अय्यउत्तस्स अबरो परिग्गहो त्ति उदासीण 
बिभ होदि । 

| राजा--ऋलत्रदशनाह जनं कलत्रदशनात परिहरतीति बहुदोष- 
| उुसादयति 4 तस्मादास्यताम्‌.। 

| (क) आयंपुन्रस्यापरः परिग्रह इत्युदासीनमिव भवति | 


| waste -दर्शयति प्चावती-अय्यउत्तस्सेति। अपरः .परिप्रहः 
तयाः पत्नी, “पत्लीपरिजनादानमूळशापाः परिपरहाः' इत्यमरः, इति पूर्वोक्तो 
KW: sea: । उदासीनमिव .अनभोष्टमिव अर्थाद्विलोकनीयस्य वन्धुजनस्य, 
[ति भवेदिति - यावत. ।.स्वामिन ! भवता सहोपविष्टाया भवदीयद्वितीयपत्न्या मे. 
| सान कदाचिद्वासवदत्तास्वजनाय न रोचेत, अयुत्तमिवेतत्तदूइशे भासेत ।, जामा- 
|i भाया Rarer भूतपू॑भार्यांसम्बन्धिनश्लेतसि. तद्विषयक. इर्थ्यासावो. 
| खः gad सुलभः । अत एवोदकदर्शिनी सहोपवेशनमिदं निषेघाम्यहम्‌ | नान्यः 
शङ्कनीयमत्रायपुत्रेणेति भावः | 
तत्क्रळोचितं सहोपवेशनं समर्थयन्‌ पद्मावत्याः शितं निराङर्ते राजा 
फैलेजेत्यादि । कलत्रं भार्या कलत्रं श्रोणिभार्ययोररिति कोषः परिहरति निवारः, 
| सते, अयमिति शेषः उद्यन इति तस्याः । SA वाक्यार्थः, . वहुदोष-. 
| जातावेकवचनम्‌ „ भवत्या सम्माविताहोषाद्‌ भूयसो दोषानित्यथः। AL, 
| भवत्या विचारितं न सम्यक्‌ । अत्रागत्य भवतीमपश्यन्तेष बन्धुजनो 'यस्मे सम्ब 
az SFE सार्या दरया, तस्मे तां बत्सराजो न. दररायति a ESE $ 
| राजा-इसरमे कौन सा दोप है? | 
| पद्मा०--आयंपुत्र की यह दूसरी पल्ली Qe उन्हें अभिय-सा लगे । | 
राजा-ल्ली-द्शन के योग्य व्यक्ति को खो-दशच से रोकता दै-यह बात अनेक दोष 
सत्न करेगी 1 xita ee ४2 Maha Vidyalaya Collection 


cei FINNIE Fors ï oe जी शक, 


स्वप्रवासवद्त्ते-- 
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पद्यावती--(क) जं अय्यउत्तो आणवेदि। [उपविश्य] अय्यउत्त! | 

तादो वा अम्बा वा किं णु खु भणिस्सदि त्ति आविग्गा- बि सवुत्ता | 
राजा--पद्मावति | एवसेतत्‌ | | 

(क) यदायेपुत्र आज्ञापयति । ga ! ततो वाऽम्बा वा किन्नु सहु { 
सणिष्यतीत्याषिग्नेव संवृत्ता | 
जनाद्विसुखः भार्या वास्य कुरुपा स्यात? इत्येवमन्याद्शांचय घहन्दोषानारोपयेदावयो/ 
द्वितीयपत्नीदशेनं न रोचेताऽस्मे’ इत्येष भवत्या सम्सावितो दोषस्त्वकिचित्करः। 
प्रयमभार्याया अभावे च मया स्वीकृतां द्वितीयां भार्या भवती पश्यन्नयं जनस्तालाः 
लिकीं स्थितिमवधारयन्‌ गुणग्राही कदाचिदू' प्रमोदेताऽपि । अतोऽत्रेव समोपे भवः 
त्योपवेश्ब्यम्‌ | एतदेवोचितमस्मिन्समय इत्यः 
` . पत्युराज्ञा शिरोधार्या मत्वा तथा कु प्रतिजानीते प्रावती--जमिति! | 
स्वामिन्‌ ! यथेदमादिश्यते भवता, तथाहमधुना कर्ठुमुद्यतास्मि । प्रदरिता सेगं | 
मानसी शइ भवदिच्छाविरुद्ध विधातुं भरेरयन्माम्‌, न किल भवेन्निदेशोल्लङनेच्छा। 


| 


$ 
l 


. 'तातेनाऽम्वया च कि नाम. tet सन्देच्यतः gad व्याकुलां गा 
_निशम्य भूपतिरात्मनोऽपि ताइश शहडाइलत्व =-=. मनोऽपि तारशं शङ्कां अतिपादयति--पद्माबतीति 1ए 
; पश्मा०--आर्यपुत्र की जो आशा । ( बैठकर ) आर्यपुत्र ] पिताजी yaar माताबी गे ` 


अया कहा दोगाः 
ARA AEE eB yale Collection = 


a TENSE onc २२३ | 
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५“ कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कितं मे | 
कन्या मयाप्यपहृता न च रक्षिता सा । ae 
साग्येश्वलमहदवाप्तगुणोपघात T. S - 


पुत्र: पितुजनितरोष इत्रास्मि भीतः ॥ ४ ॥ ४ 


EE 
| मेतत्‌ यद्भवत्या शङ्कितं तत्तथैवत्यर्थः । अयि | पद्मावति | सन्देच्यमाणविष्यस्येः 
दानी प्रियत्वाप्रियत्वसम्भावनया भवत्याबित्त AUS जायते, तन्नूनं युज्यते | 
भमापि ताइश्येव दशा वतेते । 
| त्या हि--कि चचयतीति। चन्र प्रथमे चरणो . तातोऽम्बा वेति कतृपदे 
|| Assa । तयोश्च प्रथक्‌ एक्‌ प्रत्येक सम्वन्धादू ‘TET त्येकवचनोपपत्तिः | 
वासबदत्तायास्तातः प्रयोतो माताऽङ्गारवती च दूतसुखेन कि षच्यति किं सन्देक्यति, 
इति अस्मिन्‌ विषये, मे, द्वितीयचरणादपिशब्दोऽ्रालुकषंगीयः) ` अवस्या इव ममा- 
DiR यावत्‌, हृद्यं मनः, शङ्कितं cage वतेते | “तदस्य सज्ञा मित्यादिना 
हैं स्‌ प्रत्ययः । तामेव हार्दिकी eet प्रवतेयत्कारणं अदर्शयति--कन्येति । मया 
1 सत्सराजेन, कन्या अनूढा वासवदत्तेति यावत्‌. , ‘कन्या त्वजातोपयमे'ति दूषणः 
'| खा तयोस्ताताम्बयोः कुमारी, अपहृता उञ्जयिन्माः पलाय्य कौशाम्बीमानीता 
| 1 अपि च, सा वासवदत्ता, न रक्षिता न परिपालिता । “Ta वासवदत्ताया अपह 
| पमेवासीदचुचितम्‌ । तत्रापि रक्षणं कृतं चेदपहरणं न तावदू दूषणाय कल्पेत 
| चन्ति तदवक्षणोऽक्षमतां .यतवताऽतुचितेऽप्यजुचितं पुनर्मयाचरितम्‌» एतदेव मे 
i शङ्कां. जनयतीति . भावः । पुनः सभयत्वमेवाह--भाग्येरिति । चलेरः 
र त्रे परिवतन ग़ीलेः, भाग्य पूचेजन्मकृतकर्ममिर्हतुभूतः महदवाप्तगुणोपघातः, F 
| पहत गुरुजनेषु वाशतः प्राप्तः कृत इति यावत्‌ युणानां सदाचारादीनाम्‌ उपघातो | ,” 
TÈ येन. ताइशः, अहमिति शेषः, उत्तरपदस्य समानाधिकरणत्रामावान्महत आत्वं 
| ^ सदाचोरभदवात्र शुरुजनादेशाऽप्रतीक्षणपुरःसरं वासवदत्ताया अपहरणमेव । a 
j Rahrig: » जनितरोषः, जनित उत्पादितो रोषः अनुचितकारितामूळकःः कोधो ` 
ने तथामूतः I, पूज इव तनयो-यया, भौतो भयान्बितोऽस्मि। वावरत भीतो भयान्वितोऽस्मि | aa | 
Vay रहा है। में तो मगाई, 
Rete uli आह Sus wa | 


oot i EUR 


सव्याख्ये 
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पझावती--(क) ण कि wa thas पत्तकाले ९ 


(क) न कि शक्यं रक्षितु प्राप्तकाले ? 


तत्रापि तद्रक्षणेक्षमतां गतोऽहं प्रत्युत. तां नाशितवानस्मो त्येतं विषयमुद्दिश्य ५ 
ताभ्यां किं वक्ष्यते 2 शङ्कयाऽनया नितरां पर्याकुलं मे मनः । दंवदोषात्सदाचार 
विरुद्धमाचरितं मया । ध्रवमधुना पितरं कोपयन्पुत्र इवाहं भौतोऽस्मीत्ययः । अन्न 
aaah वचनेन--'समयानुरोधपरिवतंमानतत्तच्छुमाशुभदेवयोगेन ge | 
दुःखयोरुपलब्धिवेश्यते लोके । श्रीमन्महाराजमहासेनरएहणीयसम्वन्थोपलव्थ पराज्य 
राज्यसुखसौभाग्यं प्राप्तोऽपि मम केनचिदू दुर्दैवेन सदाचारमयादाव्यतिकरमोपः | 
स्थिता विपत्तिरियमतीब दुःसहा । अहो देवस्य महिमा !? इत्येष राज्ञ्रिन्ताचुभावो 
ऽतिगूढ घ्वनितः | 
` अत्रेदमालोचनीयम्‌--नियतेनियोयाद्राजा वासवदत्तामपहृतवान्‌ रक्षिठुं च ग | 
पारितवान्‌ । तदेतत्तस्य Sars नासीदिति वस्तुतोऽयं दोषभाजनं नास्ति। भतो | 
राजविपये ताताम्वयोः कोपस्याचकाशस्तस्माच्च राज्ञो भयस्य सम्भावना न कोचि /\ 
द्वियते | किन्तु 'केवळं तमिमं दोषमुद्दिश्य देवं नाम तदीयं कारणमविंगणम्र्य 
ऽम्या च ङपितौ भविष्यत’ इत्येतद्दृ्ट्या भयं सम्भान्यतेऽपि । तच्च पुनर्निवारणोयं 
सदत्र सामान्यरुपेणोपतिष्ठते। तदिदं "पत्रः पितु्जनितरोष इवेःत्युपमया स्फुटं प्रति 
पादितम्‌ । एतेन--सापराधे सुते कुपितोऽपि केनापि कारणेन पिता कालान्तरे अरथा , 
कणाद्रेहदयः सन्‌ अशान्तकोपोऽवश्यमेच प्रसीदति, तथा घासवद्त्ताऽपहरणतदीः 
याऽरक्षणलक्षणापराधमाजोऽपि घस्सराजस्यापराधमेनं क्षमित्वा नियतमेव तस्मिव्् | 
दारचरितौ गुणप्राहिणौ तत्पितरौ प्रसादपूर्णा ext निक्षिपेतामितीइग ध्वन्यते अतं 
ङपितयोरपि तयोमंदातुभावतया कोपस्यास्य सम्भाग्यमानस्य सत्वरं Pata तेत | 
ŞE वसन्ततिलकं बृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
| TRI रक्षणं कतुमक्षमो$भूवःमित्येचं पत्युरन्तरे विलसन्ती चिर 
| निवारयन्ती मवीति पद्मावती--ण किमिति । आप्तबासौं कालश्च तस्मिन्‌ आँ |) 
: ले योग्येभवसरे, अनुकूले समय इति यावत. | यदा किछ समयोज्लुकूलों सविः, |" 
मे, अपने ऊपर कुपित किये हुए पिता से पुत्र जिस आहि भयभीत. दोता.दै, वैसे ही है | 


; र waya It Maha Vidyal Collect! r 
War ale nin anya Mana Vidyalaya Collection. ‘~~ 
=e नि नहीं बचाया जा सकता १ : 


nee 


art. 
aye —— 
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प्रतीहरो---(क) एसो कन्नुईओ घत्ती अ पढिहांरं उवट्टिदा | 
राजा--शीघं प्रवेश्यताम्‌ | ई 

भ्रतीहारी-- (ख): जं. भट्टा' आणवेदि | [ निष्क्रान्ता | ] ~ 


(क) एष aada घात्री च प्रतीह्दासुपस्थितौी।. इ ` 
(ख) यद्‌ भतोज्ञापयति | > 


| स्य वस्तुनस्तदा रक्षणं न कतुं शक्यते, अपि तु -सवे सुरक्षितं जायते । श्रीमता च 
| यदत्र वासवदत्ता रक्षितुं न पारिता, तत्र श्रीमतो नः दोषः, प्रतिकूलः समय ` एवाप 
TH तत्कारणत्वेनाऽवतिष्ठते। अतो ध्रुवं समयप्रातिकूल्येन चुरैवमहिम्ना तद्भक्षणं 
(Re कतुमपारयता श्रीमता किमपि तद्विषये न चिन्तनीयम्‌ „ देचादुपनतं स॒वं 
| एणी सोढव्यमेवेति maa ; 

|^ सम्प्रति अतीद्वारी पद्मावर्ती श्रावयितुं ` पुनर्निवेदनसुचितं मन्यमाना स्वामिनं 
Pea निवेदयति--पसो इति! एष उपस्थापयिष्यमाणः। कघुकिनो 
| पात्रा चागतया द्वारदेशोऽलङक्रियते। एतौ च. सन्देशहारकौ राजद्रानमिदानीः 
{TR कस्तावचियोयो भवत्येतयोः इते । 
| ai राजा ay तयोः स्वसमीपप्रवेशनानुमति दत्ते- शीन 
| मिति । यया Reed न भवेत्तयैतावत्र अवेशयितव्यावित्यर्थः । अत्र काशुकोयो ` 
| षौ चेति कर्मणोः प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रवेशनक्रियायां सम्वन्धकररेन प्रवेश्यता'मित्ये 
। oe उपपादनीयः । शीघ्रमिति पदेन राझ्वस्तदीयसन्देशभवणोत्पुकत्व' 


— 


x तत्रभवतः स्वांमिनो निदेशाजुसारं साध्यते मयेत्याशयेनाह प्रतीदरी--ज 
| महेति । निष्कान्तेति । कळ्युकिनं धात्री च तत्रोपस्थापयितुं तयोः समीपं 
भेतोहारी पस्थितेत्यथः | = 


' अती०--कंचुकी और दाई दोनों दार पर उपस्थित हे । . | 
राजा--जल्दी लिवा 
भती०--जो Sie बी क्षि ४१ Maha-Vidyalaya Collectio चढी गई । ) 
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[ ततः प्रविशति काश्चकीयो घात्री अतिहारी च। ] 
काञ्चकीयः-भो ! 
८7 सम्बन्धिराज्यमिद्सेत्य महान्‌. प्रहष 
eet पुननृपसुतानिधन विषादः | 
किं नाम देव ! भवता न कृतं यदि स्यादू 
राज्यं परेरपहृतं कुशलं च देव्याः ॥ ५ ॥४ 


अतीहार्या सहितयोरुभयो राज्ञः सन्निधौ अवेशं सूचयति-ततः 
तत्रोपतिष्ठतः ' काळ्चुद्ीयस्य मानसमुदारं दर्शयति--भो इति । मानसं | 
सम्वोघनमिदम्‌ | 

सम्वन्धिराज्यमिति । अत्र महानिति विशेषणं. अहn्षविषादयोरमयत्रा 

ऽन्वेति । इदं इश्यमानं शत्रोः aad वा, सम्बन्धिराज्यं स्वामिः 

जामातुः शासनविषयीक्तां भूमिम्‌ , एत्यागत्य, ममेति शेषः, महान्‌ R १... 

अमोदो भवति, पुनः किञ्च, granted, Trae राजकुमार्या वासवदत्ताया* | 
निधन मरणं, “मरणं निषनोउलियामः इत्यमरः, स्त्वा चिन्तयित्वा, महान. विषादो 

डनल्पः खेदो twa । हे देव! विधे ! परेः..श्ुमि, अपहृतं स्वायत्तं | 

| राज्यं वत्सदेशाधिपत्यं, देव्या वासवदत्तायाः, कुशलं चेमं पुनरुपलब्धिथेत्युमुर |` 

। यदि पक्षान्तरे, स्याद्भवेत. सम्पद्येत, तद्दि भवता त्वया, किं नाम, .द्वितमिति शेषः |` 

१ -न कृतं स्यात्‌ - न सम्पादितं भवेत. । ® भीमदस्मत्सामि- | 

सम्बन्धिनो वत्सराजोद्यनस्य राज्येऽत्र समुपागमेन सुतरां प्रसोदत्यन्तरात्मा 

ग्रजकन्याभीमरद्रासवद्त्ताविनाशवार्ताव्यतिकरस्मरणेन च at feast | | 

| <a दाई तथा प्रतीहारी का प्रवेश । ) 

सबन्धौ के राज्य में आकर बड़ा दप हो रहा है और राजकन्या की सत्य का 


ऊर SS दो उठवा हे । हे दैव ! यदि शंदर-दारा छोना गया हुआ राज्य फिर होकर |. 
ees PT पेत पिछ ETE अर्था ये 
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अतीहारी--(क) एसो अट्टा, उबसप्पदु अय्यो | 
काञ्चुकोयः--[ उपेत्य ] जयत्वार्यपुत्रः | 
| `. थात्री--(ख). जेदु भट्टा । 

राजा--[ सबहुमानम्‌ ] आये ! 

(क) एष' सर्ता, उपसपेत्वायेः । 

{-. (ख) जयतु भर्ता |; .. र 

(RR पुरा प्रतिकूलता गच्छता चत्सराज्यं रिपुणा5पहारितम्‌ , साम्प्रतं तेनवाजु 
| Rat कलयता पुनरेतडुपस्यापितम्‌। इदानी तु यदि नाम राज्यमिव श्रीमतीः 
| Meant चत्सराजादू वियोज्य भूयस्तेन संयोजयेद्‌ देवम्‌ तदि नूनं सुवर्ण सौरम- 
| गेगदानंमिव श्रीमतोरुभयोमंहासेनोदयंनयोः सबतोज्लुष्ठितं भवेद्‌ देवेन :.दितम्‌। 
| चच्बमपीद्‌ राज्यं. देव्याः कुशल्बृत्तान्तस्योपलब्धि . विना .नोरसायमानं न. तावत्ता- 
1 इं तोषमुत्पादयितु प्रमवतीति भावः । 'अयनमह्षयोः स्मरणविषादयोबेह समानः 
स्पृत्वेःत्युसयत्र क््वाप्रत्ययस्योपपति कल्पयन्ति केचित्‌। व सन्त- 
| तिक नामेदे वृत्तम्‌ ॥:५.॥-- .. . 

| . स्वामिनः समीपमुपगच्छन्ती प्रतीहारी काबुकीयमाइ--पसो. इति।. एष . . 
| Been निदेशः । विराजत्‌ इति शेषः, आयं इत्याद्रसूचकम्‌। सिंहासनमेतदः 

| Pere श्रीमता महाराजवत्सराजेन | अत्रोपगम्मतां तत्रभवता भवता | ea: 

< भरतीहारीसूचनानुसारं समीपमुपस्थाय YA जयाशंसन करोति काशुकीयः-- . 
अयत्विति । सुग्रहीतनामधेगस्यः मान्यस्यं सन्तानं तत्रभवान्‌ वत्तताः 
| पियं । इदञ्च सेवकाचारसंमुत्रितं Sale वचनम्‌ 


| अर संवशेषादर वचनमाह राजा--आयेति । सम्बोबनमिदं Steal (___ 

| शेषाद्रं वचनमाह राजा-_ र्येत । WANN a 

| “पतीण-येखामी रे आपपासजाय( . ... . . ` 

` Pet वास पहुँचकर ).औमान्‌ की जय हो। : ST 

| पान्नी--लारी को AARE Maha Vidyalaya Collection 
WU Beaty o 
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प्रथिव्यां राजवंश्यानामुदयास्तमयप्रभुः | 
अपि राजा स कुशली सया काह्वितबान्यव:-॥ ६ We 


काञ्चुकीयः-अथ किम्‌ ? कुशली सहासेनः | इद्दापि सवंगतं 
कुशलं पृच्छति | | 
राजा--[ आसनादुत्थाय ] किमाज्ञापयति मह्दासेनः ? 


wai दशयति--पृथिव्यामिति। एथिव्यां भूमौ, राजवंश्यानां राजः | 
वंशोदभवानां राज्ञामिति यावत्‌, भवार्थ -यतः प्रत्ययः,  -उदयास्तमयभ्रभुः» उदम | 
उन्नतिः अस्तमयोऽस्तगसनम्‌ अवनतिश्च तयोः प्रभुः समथः, मण्डलेश्वरः सम्रा: | 
डिति यावत्‌ , अस्तमित्यव्ययेन सह :-कप्रत्ययान्तल्य झय'शब्दस्य समासे “अस्त 
= सिघ्यति; मया कत्रेति स्वात्मनो निर्देशः; काङ्कषितवान्धवः काङक्षितममौष 
बान्धवं वन्घोर्भावः सम्वन्धः, भावारयेऽणृभ्रत्ययऽ यस्यः ताइशः अथवा--मय 
सहेति शेषः, काइक्षितवान्धवः काङक्षितं चान्थचं येन सः, स राजाः पूजनीयः प्रतापी 
महासेमो:नाम भूपतिः, अपि कुशली, अपीति seater, कुशळमस्यास्तीति | 
» कुशल्युक्तो वतते या १ ge रुष्टश्च राज्ञां निग्रहानुग्रहौ कठं -समर्थो यो दि 
मत्सम्बन्धाय सातिशयं स्पृहयते, अहं वा यदीयं सम्वन्धममिळाषामि अशम्‌) अपि | 
नाम तत्रमवतो मान्यस्य महीपतेः सर्वतः Sars gaa १ तदेतनिवेदनीयं भवतेत्या 
शयः। अनुष्टुप छन्दः ॥ ६॥ 
स्वस्वामिनो विषये - राज्ञा वत्सराजेन कृतं कुशाळप्ररनमाकण्यं BT 
ल्तिवेदयन्‌ प्रते--अधेति | किमन्यत्‌, एवमेव वर्तते । ` अस्ति तावच्छोमतो महा i 
सेनस्य कुशलम्‌ । इत्येवं निवेद्य कुशळं स्वामिनो महासेनस्य, - तत्कृतमपि A |. 
Rest स्रं जयति--इहापीति । पि तरा ated SA | 
ly यावत 5 at 
er कीति भूतार्थे वतेमानता | सकुशलेन 


Get के राजाओं को उन्नति तथा अपसि करने मे ad, २ 


वाळे या जिनका सम्बन्ध मुझे अगष्ट है, वे राजा कुशळ सम्पन्न Tea 
कंचुकी--और क्या ! TH 
mee 0.Panini Kanya Maha तली भी आप ction 


से उठकर ) महासेन कौ क्या गाशा हे? : : : = 
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o काश्लुकीयः--सदशमेतद वैदेहीपुत्रस्थ। नन्बासनस्येनेव भवता 
| श्रोतव्यो महासेनस्य सन्देशः | | 
| राजा--यदाज्ञापयति सद्दासेनः | [ उपविशति.1.] 


- काश्वुकीयः--दिष्ट्या परेरपह्ृतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतमिति | 
| fragrant राजा श्रीमन्महासेनसन्देशं श्रोतुमिच्छुस्तदुचितमिदं वचनं 
| गह काशुकीयम्‌। ज्ञांधातोण्यन्ताज्ञट्‌ , तस्य चात्र माघवमतेञ्वाक्षुषज्ञानायक- 
| तयाः मित्त्वाभावाक्न हस्वः । कस्तावदादेशोडस्ति मत्कृते श्रीमतो महासेनस्य १ 
| रसनोत्थानपुरःसरं राज्ञः सन्देशश्रवणोद्यतत्वमिदं पूज्यवर- भ्रीमन्महासेनविषये प्रः 
'| मारं सूचयति भीवत्सराजस्य । अत एव कि न तु “सन्दिशाती'ति । 
| “आसनादुत्यायेव गुरुजनादेशः sett) सबा इत्याशयेन राज्ञस्ताइशमाचार 
| रशितवतो ` विनयभाचं प्रशंसचाह काशुकीयःसदशामिति। एतत. आसनः 
| लागरुपाद्रविरोषाविष्करणम्‌ वदे पुत्रस्य, विदेहस्य मिथिलाधोश्वरस्यापत्य स्र 
AR उदयनस्य जननी, 'तस्यापत्य'मित्यण्‌› ‘Remy इत्यादिना डीप्‌, 
| चस्याः पुत्रल्य । नु किन्त्वत्येर्थः । श्ीमन्महासेनसन्देशश्रवणविधौ aint 
| गोत्यानरूपसमुदांचारप्रदशेनं विदेहराजदो हित्रस्यं भवतो युज्यत्‌ एव । 
परस्परागतोऽयं विनयः स्थाने$ळझरोति' भत्नन्तम्‌ । युत्तमेबेतत्सबंया | किन्तु 


ja फेशुकी--यह वेदे एत्र के योग्य ही शिष्टाचार है। किन्तु महाराज Wee सउ ह मम हियर है हि महाम महे के 
| देश को आप आसन पर बैठ कर ही st! | 
| राजा--महासेन की जैसी आज्ञा । ( बैठता दै 1) 


i क की शेत है कि म करो datara रि shat जिवा 
UR css i 


जी e 
JN 
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कुत:-- . + = 3 डू 
<<) कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते | 


G ड _प्रायेण हि नरे्दरश्रीः सोत्साहैरेब BAT ॥ हि नरेन्द्रश्नी: सोत्साहैरेव सुञः ते ॥ se 3 H: 


राजा--आये ! सवेमेतन्महासेनस्य. प्रभाव: | al AA प्रभाव: | छुत:- _  - D 


शब्दों वॉक्यसमाप्तिसूचंकः । सपल्ञापहुतराज्यः श्रीमान्‌ यत्किळ परान. पराभूय l 
पराक्रमेण विजयभ्नियाऽलङ्कृतः स्वं राज्यं पुनः आप्तवांस्तदेतदिदानीं -महतः पोः | 
दस्य स्थानम्‌ । तदयं च भवानभिनन्दनीय - इत्यरथः । घीरतासदचरितोत्साहसम- 
Rra भवतोऽस्मिन्‌ विजये हेतुभूतास्तीति गूढमन्न ARA । - तदेव -समर्थयचाह 
कुत इति। यत इत्यर्थः । pri a इज 

तथा हि--कातरा इति । ये पुरुषाः :कातरा अधौराः :अपि वा अपि | 
अशक्ताः शक्तिरहिताः सन्ति, तेषु पुरुषेषु, ` उत्साहोऽध्यवसायः 'उत्साहो$व्यव 
सायः स्या'दित्यमरः, न जायते लब्धावकाशो.न भवति । हि युक्तमेचेतत.; AT / 


SESE “याये ्ययं समबुदृयतपदयोगो इदं. sega अर | 
मात GAR TE: सर्वमेतदिति सामान्ये नपुंसकता; विजयंभ्रियो छामः पर | 
| TUS पुनः पत्याहरण प 


. . जो अधीर और असमर्थ होते दै, उनमें उत्साह उत्पन्न होता 7 प्रायः 
पुरुप राज तपति क जमामोकाकरते Naina Vidyalaya Collection. .. 
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॥ . झददमवजितः पूर्व ताबत्‌ सुतैः सह. लालितो 
A दृढमपहृता कन्या YA सया न च रक्षिता | 
निधनमपि च श्रुत्वा तस्यास्तथेव मयि स्वता 
नलु यढुचितान्वत्सान्‌ TS TSA हि कारणम्‌ ॥ = ॥ ` 


20” S यका ine ia मिकी 

| इल्लपरिवनम्‌ । प्रभावजन्यमिति तस्यायेः । वचनं चेदमभिमानशत्यतां विनया- ` 

| बन्कृतां थोतयति राज्ञः | कृत इति विजयस्य तत्रमावसाष्यत्वसूचनमिदम्‌। 

| तया हिं--अद्दमिति । yi पुरा गजसगयावसरे, तावत्पदमप्यर्थे,” अवजितः 

loka निणहतोऽप्यह, युणवत्सलत्वात्‌ सुतेः सह स्वपुनेः समं, Wa 

J तो laa, अर्यत्महाँनेन । तदानी च तत्र तिषठ नं । तदानी च तत्र तिष्ठता 

| मया, कन्या तस्यैव राज्ञो मदासेनस्य कुमारी वासवदत्तेति यावत्‌, अपहृता अपः 

| erage ततः स्वं नगरमानीता, भूयः पुन, न रक्षिता अभिदाहाच पारिता। : 

| च किच, तस्याः स्वकन्यायाः, निघनं gent विनाशश्रवणादपीत्यथे, ` तथेव पूवः 

(_ बदेव मयि मद्विषये, महासेनस्येति शेषः स्वता आत्मीयता वतते, 'स्वो ज्ञातावात्मनि 

| लं त्रिष्वात्मीये” इत्यमरः । ननु निःसंशयम्‌ » उचितान्वत्सान आप्तुं मदीयशासनः ` 

| Tet वत्सराज्य॑ पुनः शत्रोः सकाशात्स्वायत्तीकेठु यत्‌, ‘मया समर्थन जातमिति 

| शेषः, “शकदवेःत्मादिना “आपु/मिति तुसुन प्रत्यय” राज्यप्राप्िक्मतारूपे 

| इस्मन्विषये, an हि, हिपदमेवार्थे, राजा महासेन एव, कारणं निमित्तेमूतोऽस्तीः 

| लः । पुरा खलु वत्सदेशाधीश्वरमुदयनं नाम वीरं Ararat ` गजविद्याविदं 

| शणिसंतदीयगुणखोजेन स्वकन्याया घासवदत्तायाः पतिं कठुमिच्छंस्तदुचिताचसरा- . 

| नेष्णपरायणः प्रथोतनामा नरपतिः कदाचित्‌ स्वरसान्द्गयायै कमपि वनोदः . 
मागतं तं. रजसुगयापराषेन '्छखाद्वन्दीङृतमात्मनोऽन्तसुरमानीय वासवदत्ता 

! nrg नियुज्य पुत्रवत्पाल्याधके । कियबिरं च तत्रावस्याय वत्सराजो यौगन्धरः 

| रयणनामचेयस्य मरित्रणदातुर्गैण वासवदत्ता नामं निजप्ीतिपात्र राजकन्यां ततोः 

| Seer कौशाम्बी निजां राजघानों पर्यापतत.। एतत्कयाजुसार्येव UE स्वौयावस्या 

| ` पदे मै जता जाकर अपने छड़कों के साथ जिनसे पाछा गया, SS य इ Se ee गण गया, उनकी क्या को में 

| RGR भगा ले आया और फिर उसकी रक्षा न कर सका। उत्त कन्या की सृत्यु का .. 

| तार पाचर कामा मव भा; नी, हुई है। निय, 
शान के योग्य वत्सराज के फिर पाने में वे राजासाइब दी कारण ऱ्य 

cee 
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काञ्चुकीयः--एष महासेनस्य सन्देशः । देव्या: सन्देशमिहा- | 
त्रभवती कथयिष्यति | | 
राजा-दा ! अम्ब ! 
घोडशान्त:पुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता | 


अदशनमिदम्‌ | अयमर्यः-पुरा किळ THT वन्दीकृत्यापि मां गुण 
आहो पुत्रवत पालितवान्‌ IM महासेनः । ee - तांस्तदुपकारानवगणब्य Fe | 
राजकन्यामपाहर दवादभिना दह्यमानां च तां रक्षितुं नापारयम्‌ । निजात्मजाविनाशः 
, इत्तमिद कालेन विदित्वापि सापराधेऽप्युदारो मथि महासेनोऽद्यापि .ताइशौमेव 
स्वोयत्ववुद्धि यद्वलम्वते, तदिदं इतदौजन्येऽपि मयि ` तदीयं सौजन्यमभिन म्दनोयं | 
नाम । सन्देइलेशस्यापि चात्रावक्ाशो चतेते-यदहं . परेरपद्दतं पुनरात्मनो राज्य || 
करगतं कतुं समर्योऽभूवम्‌ , स एष श्रीमन्महासेनस्येव अभुशक्तेमंहोयान. महिमा । | 
मदौयराज्यप्राप्त धुवं तेनेव राज्ञा कारणीभूतेन जातम्‌ | अहन्त्वकिश्ित्करो. महत्तमे- ( 
उस्मिन्कमेण्यसमये. एवासं सर्वयेति । हरिणीच्छन्दः । “रसयुगहैन्सौ 
यदा हरिणी तदा? इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ | 
राहो वचनं थुत्वा काश्युकीय 'यह--पुष इति । एष पूर्वोक्तः इह अस्मि 
न्समये । महाराजमहासेनल्य सन्देशवागियं मया: निवेदिता ।.. इदानीं महाराश्णा 
SGT: सन्देशस्तावन्मान्यया वासवदत्तोपमात्रा. निवेदयिष्यते | ise च तत 
एवावगन्तव्यो भवतेत्यथेः | “अत्रभवती'ति पद्अयोगोज्यं काघकीयल्य राजकन्यया | 
| TART उपमातरं चसुन्धरां अत्याद्रभावं सूचयति L J 
Trew मातृतुल्या तां सातृपदेन wate. कशं | 
ए वचः अयोच्यन्नाई--दा ! अम्बेति । मातः !- eH! 
रा वियोगेन इुःखिनी wget ge 


कुकी यद औमहास्ेन का संदेश है। देवी (महारानी) का संदेश आर्या TTT | | 
बोस Edi Kanya Maha’ Vidyalaya. Collection ` | 
) पवित्र, नमर्‌ कीः देवता, मेरे प्रवास-देख 


p ह. 
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सम अवासदु:खांती माता कुशलिनी ननु ? ॥ ४ we 

घात्री-- (क) अरोआ भट्रिणी अझरं सव्वगदं सलं पुच्छदि | 
राजा-सर्वगतं कुशलमिति ? अम्ब | Set कुशलम्‌ | 
(क) अरोगा भट्टिनी भर्तारं सवगत कुशल यच्छति | 
| अन्तःपुराणामन्तःपुरस्यानां राजभोग्यज्जीणां मध्ये ज्येष्ठा प्रघानमूता महिषोति 
| याबत्‌, स्व्यगारं भूमुजामन्तःपुर/मिति कोषादन्तःपुरशब्दो राजमहिळागार- 
|| वाचकोऽप्यत्र तात्स्थ्याद्राजदारेषूपचरितो वोद्धव्यः पुण्या पवित्रचरिता, नगरदेवता 
| पूजनीयत्वान्नगरस्य देवतेव स्थिता, मम मे, प्रवासदुःखातों, अवासदुःखेन वियोगः 
| stu ata आर्ता पीडिता, माता मातुकल्पा श्रभूरज्ारवतो, कुशलिनी, नचु- 
| शब्दः अश्ना, कशल्युक्ता वतते चा १ या किळ ger चारित्रेण पूजनीया राजः 
| महिषी नगरदेवतेव मन्यते लौके, या च मदीयवियोगदुःखेन दुःखिनो adi, तस्या 
h माहुरङ्गारवत्याः कुशलं विद्यते १ अत्र uM इतं मातुरज्ञारवत्या F खिनीत्ववर्णनं 
सात्मजासम्बन्धेन पुत्रनिर्विशेषे राजनिं यात्सल्यमाचोद्येन च स्वाभाविकतयो- 
| बित वेदितव्यम्‌ । षोडशान्तःपुरज्येष्ठेति माठुविशेषणेन महासेनभूपतेर्मोगिन्य 
| fir षोडशाऽऽस्चिति सूचितम्‌ अलुष्टव्‌ इतमिद्म NS 
|  धात्रोदानी स्वामिन्याः कुशलं, तया कृतं बत्सराजमुद्िश्य कुशलप्रश्न च 
| निवेदयति-अरोआ- इति । अरोगा आरोग्यवती कुशलिनीति यावत्‌, भर्तारं 
| स्वामिन वत्सराजम्‌ , “अकथित चे!त्यनेन कमंसंज्ञा । अस्मदीया स्वामिनी स्वयं 
| Seat श्रीमतः सपरिवारस्य कशल जिज्ञासत इत्यर्थः | EP सो 
| ` राजा च स्वात्मनः सपरिवारस्य विषये PEAY FUA सशोकं 
| haa 'प्रच्छ्थते' इत्ययंवळादु योजनीय- 
| भत्र। कि सपरिवारस्य मे gue मात्रा ष्टमित्यर्थः | इत्येवमुक्‍त्वा स्वकुशळ- 
| Bee स्वावस्थां निवेदयति--अम्बेति'। मातंः | fet कुशल वतेते, यादशं सयाः 
|| uo वासबदत्तावियोगविकलेन । अकुशल्मेव ममेत्यथेः । अकशलिंन्या 
। जक कप किला पते इमो च mua एतेनेव कशल मदीयमुणेयम्‌ । केवलं कव 
| घाण सज तपाल ली है 
| राजा--सवका कुशल पूछती हैं? मा | यहाँ तो ऐसा कुशळ दै। 


` सयति धात्री--मेति । अहंतीतिं शेषः । ada नात्यर्थमवळम्यनीयो a 
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घात्रो--(क) मा दाणिं wer अदिमत्तं सन्तप्पिदु | 
BIR ATTA: | उपरताउप्यनुपरता महासेनपुत्री | 

(क) मेदानीं भतोतिमात्रं सन्तप्तुम्‌ । | 


मपि शारीरं कुशल वर्तते, मानसं तु तचास्त्येव साम्प्रतं हतभाग्यस्य ममेति भावः । 

अत्र च Tet कुशळ मित्येवं कुशलस्व्रूपं किमप्यनसिधाय Serre | 
चेन ध्वनिमर्यादया स्वीयमकुशलं तावद्‌ व्यक्ततां नीतं राज्ञा । एतेन Bake | 
MASAMI कष्टमयत्वमनिवंचनीयत्वं च द्योत्येते । “स्वावस्थायां च यया- २ 
येतो निवेदितायासुदुद्धकन्यावियोगदुः्खा च माता समधिक. दुःखं sega: | 
स्येवं तत्कालोचितं विचारयन्‌ राजा किमपि गूढं सूचितवान्‌ कुशलविषये:च विशिष्य शः 
किश्चिक्ञोक्तवान्‌ । पूर्व कन्चुकिमुखेन - भोमन्महासेनकृतमात्मनो विषये कुशळ ` 
` प्रश्नमाकण्योपि तत्र किमपि स्वावस्थानिवेदनं कष्टकरमज्षुचितं. च मन्यमानेन त्विः | 
बये राज्ञा औौनमेत्रावळम्वितम्‌। इदानीं पुरस्तात्युनरप्युपयतं तमेव घात्रीसुखेन (' 
महाराश्याः प्रश्षमवगत्य “किमपि तद्विषये सूचनीयभेवे'ति तदुचितमुत्तर तदेतद- | 
स्फुटं कल्पितमिति दिक्‌ । j 
` पूर्वोक्तेन वचसा श्रीमतो us शोकाकुलत्वमाकळयन्ती राजनं समाश्वा 


ऽस्मिन्समये श्रीमता सन्तापः। न मनः खेदनीयमेवम्‌। Page पुनः स्स 
` सद्‌ दुखममेतोद्रोषयेत । सर्वथेदमिदानीमजुचितं निष्फळ चेति आवः : | 
` ` काञ्चुकीयोऽपि un. शोके समुचितं समाश्वासनवचनं अस्तौति- धारयः | 
. त्विति | घारयतु feng, शोकावेगमिति-शेषः । . एवं . पूर्वोक्तप्कारेण, IF | 
SRR अुकम्पा कृपा सा चात्र स्मरणरूपा, स्मयमाणोति- यावत..! HF | 


घात्री-अव आप अधिक शोक न az | 


; Ba kaa KT 
Z महान की पुत्री वासवदत्ता मर कर भी नहीं मरी अथवा ( मैं वासवदत्ता का रक्षण K 


eat ne ee, 2 


Digitized by Arya Samaj Sidh Chennai and #Gangoti $A 

| एवमनुकस्प्यमानायेपुत्रेय । अथवा = yi 

| Ve: क॑ शक्तो रत्तु सत्युकाले रम्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति ! 
/ एवं लोकस्तुल्यधर्मा वनानां काले काले छिद्यते wat च ॥ १० ॥४“ 


) पारितवा/नित्यत्रापि विषये भवता विषादो न विधेय इत्याशयेनाहइ--अथवेति 17 
| वासवदत्तारक्षणविधावक्षमतापि सेयं Sagat न:भवतश्विन्तनीयेति भावः | 
| तया हि--कः कमिति। aga आयुषः क्षयस्यावसरे समुपस्थिते, कः 
| सप्रयत्नो$पि नरः, कं प्रीतिपात्रमपि जनं, रक्षितुं शक्तः सर॒त्योः सकाशात्परित्रातुः 
| समयो भवति, अर्थाच, आसन्षसृत्युश्रियत एव सोऽपीति भावः। अत्र विषयेः 
| शन्तं दशेयति--रज्जुच्छेद इति । रज्जुच्छेदे, hime घटवन्धनसमर्यस्यः 
|| वस्तुन इति यांवत्‌ छेदे भन्गे सति, के पुरुषा .जल्मुद्धतुमिच्छन्तोडपि, घटं wy . 
वढात्कूपमध्ये प्रवेशितं कळशं, धारयन्ति कूपान्तः पतनाणिवारयितु पारयन्ति, 
), पे केऽपीस्यर्थः । भग्नरज्जुघटस्तावत्कूपान्तः पतत्येवेति भावः | ययासमयं देवा-' 
T इपनतौ शरीरिथामुत्पत्तिविनाशौ भवत एवेत्याह--पवमिति । एवं पूवप्रदशित्त” . 
Fete प्राणिनामदृष्टमात्रैकपरतन्त्रतयेति यावत्‌, वनानाम्‌: अन्न वनपदं तत्रः ` 
| ana, चनस्यानां बक्षाणामित्यर्थः दुल्यथमेः तुल्यः समानो घः 
| wa पणे जात ता ओक a रक ताइशः, लोको मनुष्यः काले काले तत्र तत्र तदयुकूले समये,- 
| Rat few भवति नश्यति, सह्यते रोहत्युत्पद्यते च । er आवः wees 
| Wort रज्जौ सत्यामेच यथोपरिष्टादधटस्तष्ठति तदभावे च स कूपान्तनून पतति” | 
| तपेच सति शेषे जीवितकारस्य जनोऽपतिष्ठतेऽन्यथा च परवशो Tae अवि 
शति । भरनरज्जुरचटो गतायुथ्व पु मान्‌ प्रयत्नशतेरपि केनापि तदानीं नियतमाविने?' 
| बिगाशादरक्षितु न शकेयेते gie सर्वथा gaa । वनस्याः पादपा सथः 
| भपासमयञुतपद्न्ते विनश्यन्ति च, एवमेव प्राणिनां जन्म नियतकाळमाविनाःः ` 
; | वायो नियतुम्‌। अतव 'न सया वार नियतम्‌ । आतश्च 'न मयाः वासवदत्ता रक्षितु पारितेत्यवं चिन्ततयाः | 
|  सका-यहद भो आपको चाहिये )-- Aa 
Ia = ea कौन कयत हक सकता है! रस्सी के ge जाने पर 
fae रोक सकते हैं ! इसी तरह मनुष्य भी at 
न जैसे. aaa हेका कोते मय समय परः 

र उत्पन्न होते है ॥ १० ॥ . | a ya i; 


it 


Oe 
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राजा--आये ! मा RIR, हः mee | 
महासेनस्य दुद्िता शिष्या देवी च मे प्रिया-। | 

कथं सा न मया शक्या स्मतु देदान्तरेष्षपि ॥ ११ ॥४ | 


-नात्माध्जुतापनोयः, कथमसौ देवाद्विनश्यन्ती रक्षितुं शक्‍यासीद्भवता । तथाच | 
श्रीदरषेः-'न वस्तु देवस्वरसाहिनश्वरं सरेश्वरोष्पि प्रतिकतुमीशवर” 'इति। अत्र | 

` ऽतुस्यभर्म' इति पदे “धर्मादनिच्‌ केवलात? इत्यनिच्‌ अत्ययः समासान्तविधेरनित्य- | 
त्वकल्पनया न कृतः कविना । 'तुल्यघर्मा? - इति युक्त पठितुम्‌ । 'छियते wa | 
'चेत्यत्रोमयत्र ag: कर्मवद्भावः, तेन यगात्मनेपदे शाल्नीनामक छन्दोऽदः, | 
WAIT प्रागेतदोयम्‌ ॥ १० ॥ ; ai 
आयेति । दरानविपयातीतवासवदत्तास्मरणविषयाभिवारयन्तं काळ्युकीय | 

अति - चासवदत्ताविस्मरणस्य दुःसम्भवत्वं प्रतिपादयतो वचनमिदं राज्ञः । अत्र | 
TA 'वोचः' इति शेपः। श्रोमन्‌ नेवेदं वक्तव्यं अवता, यद्‌ 'वासबदत्ताऽ्दः | 
चिन्तनं न कर्तव्य मिति । स्थृतिपथादपनेतुं शाक्या सा aft ` | 
WT हि--महासेनस्येति । मद्दासेनस्य तन्नाम्नो- भूपतेः दुहिता कन्या, ` 

मे शिष्या मत्तः सङ्ीतविद्यां शिक्षितवती, देवी कृताभिषेका महिषी, .प्रिया असां | 

` घारणप्रणयास्पद्‌ ` चेस्येवंगुणविशिष्टा, साऽनुभूता वासवदत्ता, देहान्तरेछः अन्येड ` 
जन्मस्वपि, कि घुनरेतस्मि्ञन्मनीत्यपिशाब्दायः, मया. तद्गुणान्‌ जानता, कसं केतं ` 
Sa, समत, चिन्तयितुं न राकया न पार्या । या किळ निरतिशयं अयि वात्सल्य । 

| ae महीपतेमंद्दासेनस्य कन्यासोत., यां- च विनेयां सपरिभ्रमंः सहीत. . 

; शिक्षितवान्‌, यया हि मन्महिषीत्वपदं ` गुणेविभूषितं व्यघीयत, यस्य के | 
| Sater? परवरं चेतः सुतरां eat स्म, ताइशाज्वर्णनोग्युणविशेष” | 
` सिनी प्रियतमा ot वासवदत्तामस्मि्न्मनि कयमहं. Rend arama! | 


j 'जन्मान्तरेष्प्यविस्मरणीयं कुतो नाम न T- गुणज्ञेन 
"भावः । अनुष्टुन्‌ दृत्तम्‌ ११॥ 3 aep m ; 
"ata नही, (Rana aa) 


कलो यह को पु मेरी Reem और. प्रिय रानी बो मै उहा हर | 
जमानत में मी बोते माम सी कह UTE /। अचे eB recat T जा: 


AO रखने पर भी नहीं भूळ सकता ॥११॥ 5. 5 
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| घात्री-- (क) आह. भट्रिणी--उवरदा वासवदत्ता । मम वा 
| महासेणस्स वा जादिसा गोवालअपालआ, तादिसो एव्व तुमं पुढमं एव्व ` 
झभिप्पेदो जामाइुअत्ति । एदण्णिमित्तं उजइणि आणीदो । अणग्गि-. 
1. aiaa वीणाववदेसेण दिण्णा । अत्तणो चबलदाए 'अणिवुत्तविवाइ- 
| मङ्गलो एव्त्र गदो । अहअ अहोहिं तब अ वासवदत्ताए अ पडिकि्दि 
| चित्तकलआए आलिहिअ विवाहो णिव्वुत्तो । एसा चित्तफलआ तब 
(क) आह भट्टिनी--उपरता .वासवद्त्ता। मम॑ बा महासेनस्य वा 
| याहशौ गोपालकपालकौ, ताइश एव त्वं प्रथसमेवाभिम्ेतो जामातेति। 
| एतन्निमित्तमुञ्चयिनीमाचीतः | अनग्निसाक्षिकं वीणाव्यपदेशेन दत्ता | 
| आत्मनश्रपलतयाऽनित्वतविषाह्मङ्गल एव गतः । अथ चावाभ्यां तव च _ 
| बासवदत्तायाश्च प्रतिकृति चितन्रफलकायासालिख्य विवाहो far | एषः 
` . _तमेतसुपर्थितं राज्ञः भरियतमाऽतीतविषयानुंचिन्तनप्रसङ्गमाक्षिप्य घात्री श्रीस- 
न्महाराश्याः सन्देशवाचोड्वशेषसुपक्षिपन्ती श्रुते--आहेति। भहिनी स्वामिनौ, 
| भह सौन्दष्टवतीति यावत. । अस्मदीयस्वामिन्या वक्ष्माणभिदं सन्दिसस्ती- - 
| wii तमेव सन्देशाकारं दर्शयति--उचरदेति। मम वा महासेनस्य वेत्यत्र 
| Wd चाकें. .चकारार्थक्च ayes, गोपालकपालको, गोपालक पालकलें- | 
| तेतचामकौ दौ राजकुमारी, arent ओतिभाजाविति शेषः, अयममेव seria 
| ma एतिमिततं जामातृभाव॑ at पयितुम्‌, जामांतरं “कतुंमिति 
| यावत्‌ CORT alae साक्षो' साक्षाद द्रा 'यस्मिन्क्मणीत्यनरिनः 
| साक्षिकम्‌, .इद्घ दत्तेति क्रियाया विशोषणम्‌ „ चौणाब्यपदेशेन वीणावादनशिक्षण- 
| व्याजेन, वस्तुतस्त्वदोयमार्यीत्वेन, 'तुभ्यं सेति शेषः! चपळ्तया अघीरतया, T | 
। तितं न॑ सम्पन्नं विवाहमज्ञळं .परिणयोत्सवो यस्पेत्यनिरेत्तविवाहमइल» `त्वं 
ji क रर कतार ग रे पाम हिम 
| (पक दो पुत रिह, बेह इम दो नोर पहले हो ले गाता ल 
Tt at AU 

। इसलिये ङ्म उज्जयिनी में लाये गये थे । अग्नि के कारण faatt इप- 


| बहाने वद तुमे सारी mag अपनी चश्नलता 
Rare a Sea हिर Fete पर 
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aati पेसिदा । एदं पेक्खिअ णिव्बुदो दोहि । 
राजा--अहो | अति्तिग्धमनुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या | 


स्चत्रफल्रका तब सकारा प्रेषिता | एतां दृष्टा निवतो भव | 


च्छायामू, चित्रफलकायां चित्रफळके काष्ठपटपत्रादिरूपचित्राधारविशेषे, oleate 
-कवेनिरङ्कशत्वात्‌। आलिख्य सम्पाद्य, fia: कृतः। Rac: अपगतप्रियावियो- | 
-गव्यथः स्वस्थचित्तः सुखीति यावत्‌। अयमर्थः-देचवशादिदानीं कालेन कवलि | 
-ताया वासवदत्ताया दशनं दुरूमम्‌। वत्सयोर्गोपालकपालकयोर्विषये ` श्रीमतो महः `| 
राजस्य मम च यथा वात्सल्यं वतेते तथा त्वय्यपि । युष्मासु न SRT 
आवः। उब्बयिन्यां त्वदागमनात्यूवमेव त्वदूगुणलुञ्धाभ्यामावाभ्यां मनसा त्वं | 
जामाता कल्पितः | 'तदेव च मानसोदिष्ट पूरयितुं . त्वदीयजासातुभावसम्बन्धः | 
सङ्टनाभिम्रायेण पुरा त्वमुन्वयिन्यासुपल्यापितः । अङक्कत्वाऽर्नि साक्षिणं पत्र | 
वोणावादनकलाकौशळशिक्षणच्छ्लेन तुभ्यं .दत्ता स्वकन्या वासवदत्ता । गान्ध 
'विंवाहविधिना च स्त्य ताँ तस्परीतिपाशपरवशेन त्वया चेतसद्वाश्ल्येन विवी 
Re Seha an गूढं स्वां स | 
'आवां च तदेतदा सहृ वासवदत्तायाः परिणय कतुमिच्छन्तौ तदिच्छा: | 
'पूर्तर्पायमनुरूपं कपरप्यपश्यन्तौ खरता निवि विवाहृमङ्गलं युवयोराः | 
लेख्यकल्पितयोः कृत्रिमं सम्पाद्य कथक्चित्सन्तोषं ळव्घवन्तौ | मनस्तु नौ. सावा" | 
Tiel सम्बन्धं युवयोमियः सम्पादयितुमिच्छति | अस्तु ताबत्‌ , गरतं. न शोच्यम्‌! | 
RR सङ्केत एताहगेव स्यात्कदाचि'दिति मत्वा तुष्णीमास्यते । ` चित्त | 
च तदिद्‌ युवयोराकृतिभ्यां संवदन्त्यौ प्रतिच्छाये. बिभ्रत्‌ साम्म्तं wed त्वत्सं 
. सओपम्‌। वासवदत्ताविरहानलञ्वालाजाळाङ्लेन त्वया खलु चित्रदशनेनेव कयधिः | 

` त्ति चेयोऽन्तरात्मा | अयमेव तावदिदानीसुपायो5स्ति मनसस्तेऽचुरजनस्मेति। | 
| श्रीमत्या अशरवत्याः सन्देश माषितमिदं. प्रशंसति . सानन्दं राजा- अहो - | 
| इंति। ` अहो इत्यानन्दसूचकमव्ययम्‌। sited सनेहतिशयसमन्वितम | 
' Stet मान्या भे शरभूरसाधारणस्नेहपरिपूर्ण योग्यं च वचनमेतडुक्तवती । 


: आर कर इ दोनो का बिए कर हा ae eerta ह कर दिया । यह थिव-पट तुम्हारे पासऱ्मेना है। “हे 


राजा a | kanya IA Collection... 1 
5: "हानी ने अलन्त प्रेम-युक्त और अपने अजुरूप'कहा। . | 


Agl | २३६ 
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Y प्रियतर राज्यलाभशतादपि । £ 
अपराद्धेष्वपि स्नेहो g RER; ॥ १२ ॥ ५० 
पद्मावती--(क) अय्यउत्त ! चित्तगदं गुरुअणं पेक्थिभ अभि- 
4 MIS इच्छामि । 
घात्री-(ख) rag trag भट्टिदारिआ | [चित्रफलका दरांयति।] ` 


(क) आयेपुत्र ! चित्रगतं शुरुजनं दष्ट्राभिवादयितुमिच्छामि | 
| @ पश्यतु पश्यतु भटंदारिका | 

| चात्सल्यातिशयसूचकं तदेतदाकणयतोऽतितरां असीदत्यन्तरात्मा मे। _ 

| . वाकयमिति। एतद्वाक्यं घात्रीमुखेन श्रीमत्या महाराच्या सूचितं सन्देशः 
| वचनमिदं, राज्यळामशतादपि) शतशब्दोऽ्रायं बहुत्वं बोषयति, प्रभूतराज्यप्राप्ते 
| रपौति यावतू प्रियतरमतिम्रियं वतेते, अर्थान्मम । भ्रियतरत्त्रमेव तस्याह 
| भ्रपराद्धेष्वपीति । यत., way, बहुत्वमिदमात्मनो यौरवार्थम्‌ ; 
1) इन्योपहरणादिरूपयुरुतरापराधमाजनेऽपि--सयि, अम्वयेति> शेषः जनन्याज्गारः 
| तयेति तदैयः, स्नेहः स्वीयत्वसूचकं वात्सल्यं, न Peat Rees ्रापितः .. 
अनुसृत एवेति यावत्‌ | आप्तानि भूयांस्यपि राज्यानि न तथा मां 
| मणयितुं अभवेयुर्ययेदभिदोती-शव्वीचिकं णयति । योऽहं तदीयकन्यापहाराः 
| दिकमक्षम्यापराघजातं कृतवांस्तत्रापि मयि तयोदारचित्तया यत्तावत्ताइश वात्सल्य 
| WR, ` तदेतदाळोचयन्‌ वचनसुदारमेतदीयमेतस्याः समधिकं रोचये | सवथा 
| रशसुदाराथ सन्दिशन्ती श्रीमती श्वश्रूरमिनन्दनीया मयेति। ष्टुप्‌ छन्दः ॥१२॥ ` 
| ` ` सान्यां वासवदत्तां चित्रविन्यस्तां दर तत्रः स्वीयसुचितमादर च 
| NIR पद्मावती-अय्यडत्तेति। स्य वा re 
| REXEN चासवदत्तालक्षण॑ जने नयनगोचरं : प्रणामेन ते .. 
| साचि ममेद मन इत्यथः । 

i इति । 'प्रणामकरणव्याजेन चित्रमिदं दष्टमिष्यते नियतमेतये'ति 

| `. यह (दारे के द्वारा सास का भेजा हुआ. संदेश-रूप ) वाक्‍य सैकड़ों we Cat ड उ द Bw gor उस स) पातन सपो रज्य जगले. 
प्रिय दै ।.क्योंकि उन्होंने मुझ अपराधी पर से भी अपना प्रेम नहीँ. सुलाया R I 


पंश्मा०--आयंपुत्र तुमी; is Way वाहती हूँ । 3 
mha राजकुमारीजी य र ETN g gglection oe 


aaa आवन्तिकायाः सर्वतः संवाद भजत्याकारेण ।- तेन च पुंणमत्रोप” 


; Altre ) an तसबीर अके छी है तक 


तस्यास्तददशने धात्र्याः ससम्भ्रमोक्तिरियम्‌ | अर्थानुरोधादत्र चित्रमिदं गुरुजन वेति' 


` काळकूक्िसुपन्यस्यति--डाय्यउत्तेति । खल्लुपदं ames आर्याया ee | 
दत्ताया इति यावत्‌। नाय ! किमिदं चित्रमाकारेण चासवदत्तया समान AAE | 


२४० सञ्याख्ये स्वप्नवासवद्त्ते-- 
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पद्यावती--[. दृष्टवा आत्मगतम्‌ ] (क) हं ! आअदिसदिसा खु | 
इअं अय्याए आवन्तिआए | [ प्रकाशम्‌ ] अय्यउत्त! सदिसी खु | 
इअ अय्याए ? 3 
शजा--न सदृशी | सेवेति मन्ये | भोः | कष्टम्‌ । 


(ल eq! अतसदशी लस्वियमा्याया आवन्तिकायाः।‹ आर्यपुत्र ria! L | 


सहशी खल्वियमायायाः 


कर्मपदाच्तेपः । 'पेक्खदु'पदह्विरुक्तिर्त्रेयं पद्मावतीं तद्दशयिठु ˆ धात्र्याः सम्परमे, क 

सम्यग्दशनरूपमर्थ चा वोघयति | दिहक्षितं तावद्‌ exadt समोचीनतया 

त्येतां च राजकुमार्याइस्मिन्समये स्वीयमनोगतामिग्रायपरिपूर्तिरित्यथः । i | 
चित्रेऽभिलिखितां वासवदत्तां स्वान्तिकन्यस्ता55्वन्तिकाकारेण संवदन्ती से 

च्य पञ्चावती सशङ्क मानसं ब्रते-दमिति। “हम? इत्मव्ययं शङ्कायाम्‌। अति 

सदौ अत्यन्त समाना, खलुपदं तवथ, ` इयं वासवदत्तायाः अतिकृतिः । इदम ह कि r 

पश्यामि १ अत्रेषा तु वासवदत्तायाः ्रतिकृति्त्राह्मणेन. तेन पूर्वे मत्समीपे स्थापिताः | 


छम्यते साम्यम्‌। किमावन्तिका वासवदत्तेव ! एवं चेत्तथ्यापहवात्प्रतारिताः 

वयं परित्राजकवेषघारिणा Teta तेन । किमस्तीदम्‌१ भूताथ॑नावधारये किमु 
पीति भावः । इत्येवं मानस शङ्कित्वा “वासवदत्तायाः स्वरुपेण सदशी चेदियं प्रति 
ulo नूनमेतदीयाकृतिसाइर्यविशेषशालिती श्रीमत्मावन्तिका 
wart च वासवदत्तास्वरूपं परियः पतिरेन परिचिंनोती'ति राजानमुद्िश्य मरे | 


सवतः प्रियासीद्वासवदत्ता १ 1 
नेति | 'अतिकृतावस्या चासवदत्तासादश्यमस्ति न वेत्येताइशि प्व i 


म i Se RIT 
पा देखकर स्वगत ) Gay ती ai अनिका से बहुत दो ees 


a कि यह वही 


a 
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अस्य स्क्रिघस्य वर्णस्य विपत्तिदोरुणा कथम्‌ 0. 
इद्‌ च मुखमाधुर्य कथं दूषितमभिना ?॥ १३ ॥ ५ 
j पद्मावती--(क) अय्यउत्तस्स पडिकिदिं पेक्खिअ जाणामि इथं 
अय्याए सदिसी ण चेत्ति | . - 
॥___(क) अगयपुत्नस्य प्रतिकृति दृष्टा जानामीयमार्यायाः सदृशी न वेति] 
| असने Ue उत्तरमिदम्‌ | अत्र तस्याः सादश्यं न दश्यते, साइश्यस्य भेदघरितत्वात्‌ 
| सव॑याऽनुपब्घेः । एषा तु तदभिज्ना भवं aga साक्षादित्येवं कल्पना ममेत्यर्थ; । 
| सम्मति प्रियायाः अतिङृतेदशनाङुदूबुद्धं विषादभावोद्यं दशयति राज्ः-भो इति। 
मो इत्यव्ययं कष्टसूचकम्‌ | अहह | महत्‌ कष्टम्‌, कथमिदं सोढव्यम्‌ | ; 
| तदेव कष्ट विशद्यति-स्येति। अस्य पुरो दश्यमानस्य भयाऽनुभूतः 
| Werk, स्निग्घस्यं सरसस्य लावण्पूर्णस्य, वर्णस्य रूपस्येति यावत; दारुणा  . 
| भोषणा असदृशीति यावत्‌, विपत्तिर्विनाशः, कथं किमिति, अभूत्‌ इति शेषः । च 
अपिं च, इदम्‌ अलौकिक, युखमाधुयै युखस्याननस्य माधुर्य सौन्दर्यमाकर्षकत्वम, 
आमना वहिना, कथं केन प्रकारेण, दूषितं वेर्प्यं std विध्वंसितमित्यर्थः । स्वरूप 
| अवण्यं वदनसौन्दर्य च दशंनीयमिदमेतदीयं कथड्कारमसदशं विनाशमध्यगच्छत ? 
रतितो न चासीत्कमनीयाकृतिदेहोष्यं दाहविषयीमवितुम्‌। aes इत्तमिदम्‌ ॥३३॥ 
| , अभिन्नाक्कतिरियं चासद दत्तायाः अतिकृति!रित्येवं पस्युर्विदित्वापि स्वयं तद्या- 
| ani जिज्ञासमाना . पद्मादती  आरधुत्रस्य अतिकृतिस्तदाकारसंवादिनी चेद्वासव- 
| 'रेताया आप ताइर्येच सा. कल्प्येत, एकस्याः प्रतिकृतेययायरूपत्वे तदितरस्या 
| अपि तथासवमचुमातुं शाक्य'मिति स्वरूपेण पूर्णतया परिचितस्य पतिदेवस्य अतिः 
( रति द्रशमच्छन्ती भते--अय्यउन्तर्सेति। जानामीति भविष्यत्काससामीप्ये | 
| थेर, Started: । 'गप्रतिकृतावन्च वासवदत्तायाः सादृश्यं विद्यते नवे'ति ' . 
| षयं निणेतुमायेपुत्रस्यं प्रतिकृतिः पूर्व मया दर्शनीया । तंतस्वददशनेन तत्ेवात्रापि 
aa ia `, _ 
| शस इन्दर रूप पर भयानक विपदा बेसी. गौर इस मुख को. मधुरता (लावण्य) को 
=e २३॥ | 
A समझ AA देशकर वर दरी au या नहीं 


J १६ स्व० 


ls 


रहा हूँ। यह क्या १ 
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घात्री--(क) tee rag भट्टिदारिआ । ँ 
पद्मावती--[ दृष्टवा ] (ख) अय्यउत्तस्स पडिकिदीए सदिस 
दाए जाणामि इअं अय्याए सदिसित्ति | i 


राजा--देवि ! चिन्रदर्शनात्‌ प्रश्नति प्रहष्टोह्ठिमामिब तां £ 
पश्यामि | किमिदम्‌ ? ; 


(क) पश्यतु पश्यतु भठेदारिका । 
(ल) आर्यपुत्रस्य प्रतिक्रत्याः सदृशतया जानामीयमायोयाः सदृशीति। | 


अत्रार्थेऽ्ुमतिं दर्शयन्त्याह घात्री--पेकखदु इति। करियापददिरक्तिरियं | 
तद्विठोकनस्यावश्यकतेव्ययाँ थोतयति। राजकुमार्यावश्यं दशेनीय॑ तचत्रं wie | 
णीयं च यथाथ तत्स्वरूपमित्यथेः । इतोऽनन्तरं वत्सराजप्रतिकृतिदशन , पद्मावत्या | 
घात्रीकारितमर्थानुरोधादवगम्यम्‌ | | 
विळोकितायंपुत्रश्रतिकृतिव्व पद्मावती सादृश्य तत्रोपलममानाऽभिघत्ते-य्य 
-उत्तर्सेति | दृष्धा, अर्थासत्युश्चित्रम्‌ । जानाम्यनुमिनोमि ii तत्रमः ! 
पत्युराकारेण पूर्ण संवदति । अतो वासवदत्ताया अपि तद्ययार्थ॑ तदाकाराविसंवादि 
स्यादित्येवमनुमीयते । एकत्राकारसंवादोपलब्ध्याऽन्यत्रापि तत्संवादकल्पना भवित 
- महतीति भावः | 
: इदानीं वासवदत्तायाः प्रतिकृति तत्स्वरूपेण -संवदन्तों _ विछोक्य ae 
स्वसमीपन्यस्तावन्तिकासमानाक्ृतित्वमाकलूप्य पद्मावती “सम्यत्यायपुत्रश्रियतमा | 
जोवन्त्युपळब्धा चासवद्त्तेति हे, चासवद्त्तालपा च सेयमावन्तिका वत्ते 
ज्यासरूपेण केनापि स्यापिता कथड्कारमस्माभिलेम्ये'तयुदरेगं च मानसं 
` आप्नोति स्मेत्येवात्र वस्तुस्थितिः । राजा तु चित्रदर्शनाङुद्मूतां दपं a 
j  पद्यावत्या अवस्थां संचय तस्याः पुरस्तात्मश्‍्नमेवसुपल्थापयति--देवीति 
uo असन्ना असा WA व्याकुला चेति तां महृशेद्विभाम्‌ । प्रिये ! AL व्याकुला चेति at ARRA | ग्रिये | तित 
भान्नी-देखिये, देखिये राजकुमारीजी | 


KA देखकर ) आर्यपुत्र at प्रतिकृति के संवाद से “यह आया 
है? ऐसा में समझतं 


राजा--शैव g 4 देखे दे. वित में म्द Ye tOna ही उदि y 
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| पद्मावती-(क) अय्यउत्त |. इमाए पडिकिदीए. संदिसी इह 
| ब्र पडिबसदि । . 

/ ` राजा--किं वासवदत्तायाः ९ 
पद्मावती--(ख) आम्‌। | 
राजा--तेन हि शीघ्रमानीयताम्‌ | 


(क) आयपुत्र ! अस्याः प्रतिकृत्याः सदशीहैव प्रतिवसति | 
| (ख) आम | 
AWA SAR व्याकुला च इश्यसे। किध नामेदस्‌ 2 कथमेतौ प्ररस्परविरोधिनौ 
4 से भावो 2 कि तावदत्रास्ति रहस्यम्‌ १ - 
| : समयेषस्मिन्समुचितप्रकाशन रहस्यमेतद्विषयक प्रकाशतां , नयन्ती ` पद्मावती 
/ ASS | इहैव मत्समीप -.एवेति यावत्‌। . एतल्याथित्रेय समाना 
FU नाथ) काचित्कान्ता मदन्तिक एव साम्प्रतं निवसन्ती adal इदमेच 
| रगं भावद्रयशबळां दशामनेषीन्मामिति भावः ह्षोद्देगयोरात्मनः स्फुटतर कारणं 
| किमप्यनिर्दिशन्ती पद्मावत्यत्र ताचदित्यमिमां वस्तुस्थिति दर्शयामास 
| ` पावत्या वचनमिदं श्रब्रणगोचरीकृत्य at राजा सकृतूहलमाचष्टे-किमितिः। 
| Ree शेषः । किं वासवदत्तया समानमाकारं वहन्ती विद्यते काचिद्‌त्र ¦ 
“| ese सत्यमेतत्‌, ताइशी वर्तते काप्यत्े'ति पद्मावत्या .उत्तरमिदं पूर्वोक्ते ` ` 
' | पशः प्रश्ने। 
| सज्नातकौतृहलश् वासवदत्तोपळब्धिसम्भावनया नरपतिः "समीचीनः साम्म्रत 
J = विषयोऽयं प्रत्यक्षीकतब्य' ` इत्येवं cenit तंदानयनमादिशन्‌ भूते 
a ।. एवं चेद्वियते, तदसौ सत्वरं पुरस्तान्मे समानेतव्या U इत्तान्तमेनं 
_ | डू निरूपग्रिष्यामीति भावः 1 . ¦ 
~~ भुतस्य स्थौ तदुपस्थितेयंयावत्मकार प्रदशयन्ती पावती SITET प्रदशयन्ती पद्मावती. पुनस 


|; पद्ना०--आयंपुतर-! इस चित्र के ऐसी-एक खी यहीं रहती है। 


i वासवदत्ता-के ऐसी १ 

e प्माण्--हाँ ec 0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
ha 

| राजा--तो शीम छिना छानो | 


FE : न्यास ( थाती ) रूप AAA से पर-पुरुष का ३ 
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प्मावती---(क) अय्यउत्त ! मम कण्णाभावे- - केणवि. बझणेण 

laa भइणिअत्ति ण्णासो णिक्खित्तो । पोसिद्भत्तुञा परपुरुसदंसण | 
परिहरदि | ता अय्यं मए सह आअदं पेक्खिअ जाणादु अय्यउत्तो। | 
राजा-— उ 

यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या सविष्यति e ` 


(क) आर्यपुत्र ! मम कन्याभावे केनापि ज्राह्मणेन मम भगिनिकेति | 
न्यासो निक्षिप्तः | terest परपुरुषदर्शनं परिद्दरति | तदार्या मग | 
सहागतां दृष्टा जानात्वायपुत्र: | | 
अय्यडत्तेति | कन्याभावे अनूढावस्थायाम्‌, ui भगिनीः AAAs 
अनुकम्पायां कन्‌, इति इत्यम्‌, उक्त्वेति शेषः तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, जानएुं | 
निकषं करोतु । स्वामिन्‌ | न संज्ञातमासीद्यदा मत्पाणिप्रहणं तदा: किल AME 
कश्चिदागत्य “ममेयं दयापात्र भगिनीःति : न्यासरूपेण तां ` मत्सविघे. स्थापितवार y. 
अस्याः 'पतिः परदेशं गतो वतेते, इयञ्च TN न. दर्शनीय? “इत्येतद म | 
घत्ते। अतस्तामहमात्मना सार्धमत्राऽऽनये । मत्साहचर्येण समागतां चः -नयतयोः | 
, पन्थानमानीयः निश्चयमेत॑ कतुमहतीदानी भवान्‌, यत--सेच नवे'ति! अ | 
ता अय्य” इतयेतदवाक्यस्यले 'ता अथ्या पेक्खदु सदिसी ण वेत्ति” ( तदायाँ पर्यत 
सदृशी न चेति ) इत्यदः पंठान्तरमुपलभ्यते कुत्रचित्युस्तके । अस्यार्थः यतरे पा | 
परपुरुपस्य दशनं न करोति, ततः कारणास्पूज्या वासवदत्तोपमाता बखुन्धरां “वार 
दत्तासाहश्यामस्यां वतते न चे'ति विषयमेनं अत्यक्षीकरोत्वि 
पावत्या वचनमाकण्ये, प्राह्मणभगिनीत्वात्तस्या आवन्तिकाया वासं | 
साइश्यं तत्रा$सम्मवन्मन्यमानो प्रवीति राजा--यदीति । यदि चेत सेति | 
STI, वि्रस्य भगिनी प्राह्मणस्य कस्यचित्स्वसा वर्तते. r] 
व्यक्तं — अन्या वासवदत्ताया इतरा काचिद्‌, भविष्यति ९ अन्या वासवदत्ताया इतरा काचिद्‌, भविष्यति यारि 
प्मा०-आयेपुनर | मेरे कु्रेपन में किसी आह्मण ने, 'मेरी बहन है? 


- ` बचाती है, तथापि में (युक्ति से ते व बा 
oe Bos य ढवा Sh al 


ao  राजा--यदि वह नाण दो बहन है, तो निश्चय दूसरी, होशी संसार 
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-प्रस्परगता लीक दश्यत रूपतुल्यता ॥ लोके दृश्यते oe ॥ १४३) 
प्रतीहारी--(क) जेदु भट्टा । एसो उन्जइणीओ बझणो, भट्टि 


: 

| (क) जयतु भता | एष उच्जयिनीयो त्राह्मणः, भट्टिन्या हस्ते मम 
|गिनिकेति न्यासो निश्चिपतः तं परतिमहीठं प्रतीहारसुपस्थितः o 
| सम्माव्यते रूपसादश्येन॑ तथात्वं शङ्कधते चेत्‌, तत्राह-परस्परगतेति | 
|जगति, परस्परगता पारस्पारिको, एकस्या व्यक्तेरन्यया सद्देति यावत्‌, रूपतु- 
| जता स्वरूपसादश्यं, हर्यते प्रत्यक्षमचुभूयते । अत्रेषा न्यासरूपेण स्थापितां यतो 
| पराहमणमगिनीपदमाळम्बते, ततो निःसन्देहमसौ काचिद्वासवदत्ताव्यतिरिक्ता भवेत्‌। 
/'आद्मण्ये सा क्षत्रियराजकुमारी वासवदत्ता कथं स्यात्‌ ? परस्परं रूपसाइश्येन 'सेवे- 
[गिति च ge निर्धारयितुं शक्यम्‌ ।- रूपेण साहश्यं हि वहूनां बहुत्र अत्यक्षमुप 
| अम्यते, किन्तु नैतावतोपलब्धब्य॑ तत्र तादरूप्यम्‌। न हि केवलं रूपसाहरृयं ताहू: 
| अवतीति भावः । ष्टुप्‌ छन्दः ॥ १४ ॥ . 

| इदानी कविः प्रसज्ञोचित कम ot तस्योपस्यिति सूच" 
बन्या: भरत अवेश दशयति l 

J i इति। विजयोऽस्तु स्वामिन’ इत्येवं जयाशंसनख्मोऽयं 
| 'घुराचारः ` प्रतीहाराः i एसो इति। एष उपस्यापयिष्यमाणः 'उन्बयिनी 
; निवासोऽस्य त्युज्वयिनीय । 'सोडल्य निवास’ इत्यधिकारे “वा नामधेयस्येति इद्धः 
ग्यां 'बद्धाच्छ?-इति छप्रत्यये तस्य ईयादेशः । - ब्राह्मण” इस्येतस्य प्रतीद्दर- | 


Rey इत्यनेन सम्बन्धः । ART पंग्रावत्या इति यावत्‌, इति इत्येवसुकत्वा। . ` 


3 इति te, आवन्तिकारूपेण प्रसिद्ध इत्यर्थः | {इयं मे भगिनी परिपाः ` `` 
प्या तत्रभवत्याः पद्मावत्याः सणिधौ न्यासरूपेण येन या स्यापिता' 
| भ डो समानता दिखाई पढ़ती हे ॥ wa 


प्रतीष-- का राह्मण राजकुमारी के 
नो WILLIAM अदा है! 
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राजा--प्मावति | किन्नु- sre 9 
पद्मावती--(क) होदव्वं | ; 
राजा>-शीप्र' प्रवेश्‍यतामभ्यन्तरसमुदांचारेण स ब्राह्मणः | 
प्रतीहारी---(ख) जं भट्टा आंणवेदि । [ निष्क्रान्ता । [| 


(क) भवितव्यम्‌ । ` 
(ख) यद्‌ भर्ताक्षापयति | 


७८२० 4 A et 
ZA See ee 


O राजा-ररके भीतरःलाकर उचित सत्कार - 


सीत्पुरा, स चोन्ायिनीनिवासी fs आत्मनो  न्यासभूतासेनामिदानीं eee 
द्वारदेशं समागतो वतत इति स्पष्टाथः । | 
पझाचतीति | 'उन्नयिनीनिवासिनस्तस्य प्राह्मणोतरत्वे सति तेन न्यासीकृतेय | 
पद्मावत्युक्तरूपसाम्याद्वासवदत्ता भवितुमहति, अन्यथा च नेदं सम्मवतो!ति. पूर्वोक्त- 
मेतस्य ब्राह्मणत्वं द्रढयितुं तेन च सन्देहमात्मनो निराकठु पद्मावती. प्रति BANS | 
राज्ञः । अयि.] प्रिये | स चाय न्यासनित्तेप्ता पुरुषो प्राह्मणजातीयः 
। मवदुक्तेनेति शेषः । भवदुक्तं सम्भवत्येतत.। ब्राह्मण एव | 

स्यादयमित्यथः | | 


पञ्मावतीवचनात्तदीयं प्राह्मणत्वमवगच्छत्नतिथिसत्कारप्रदशनपुरःसरं तं. क्रि | 
त eal प्रतीहारी राजा--शीघमिति | अभ्यन्तरसमुदा- | 
चारण, अम्यन्तरे गृददाभ्यन्तरे यः समुदाचारः पाद्यादिप्रदानरूपो | 
सत्कारस्तेन . तत्मदर्शनेन । ृहाभ्यन्तरमानीय ग्ृहागतजनोचित सत्कारं sett 
Rmi सत्वरमत्रोपस्थापय त्वम्‌ । विरूम्बमत्र मा कार्षीरित्यर्थः | ae | 

साम्य तया कटु अतिजानीते भतीहारी--जमिति । स्वामिन भरेर | 
साघयितु साघयाम्यहमित्ययः । निष्कान्तेति | अस्थानं ततस्तस्याः सूचयत्येतव | 


राजा--पद्यावती | क्या वह जाह्ण है १ 


प्ा०-हो सकता है 


फ्ा०--स्वामी at जो आशा । ne 
CC-0.Panini kanya ee Vidyalaya Collection ; 
KAA) RR 


षष्ठोऽङ्कः l २४७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजा--पद्मावति ! त्वमपि तामानय | 
पद्मावती--(क) जं अय्यउत्तो आणवेदि । [ निष्क्रान्ता । ] 


[ ततः अविशति यौगन्धरायणः न] 22 य्य) 
यौगन्धरायणः--भोः ! [ आत्मगतम्‌ | ee 


vaa राजमहिषीं नृपते हितार्थ 
७ कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेच्य । 


(क) यदू आयपुत्र आज्ञापर्यात | 
' इदानीं भूपतिन्यासमुंतां तां तत्रोपस्यापयितु प्रेरयति पद्मावतीम्‌ पद्मा 
| दीति। प्रिये! त्वयापि गम्यतां तत्र, न्यासभूता समानीयतां सेयम्‌। अवेक्षणीय 


ससुपस्थितो विषयः 
'्रीमदाश्ञानुसारं विधीयते मये'त्याशयेन पद्यावत्याह राजानम--जमिति | 


| सूचनाबुसारं तदूगमनं दर्शयति 
/. ५ इदानी राजादेशालुसारं-अतीहार्यां सह यौगन्धरायणस्य प्रवेश दशयति किः 
aa 


E- दुग्गोचरीकृ्त राजानमुपगच्छान्‌ स्वीयानि कार्याणि कृतपूर्वाणि स्मरण 
i see यौगन्धरायणों मानसमात्मनो Rat दर्शयति-भोः त्यादि । 

| आत्मानंमुद्दिश्य. भोः इतीदं सम्बोधनपदं वितकसूचकं gg यौगन्धरायणः l 

| . तमेव aiam egla । उपतेः स्वामिनो-राव्ञ-उद्यनस्य. 

| हिताय, हितमन्न-नूतनुप्ग्मावतोविवाहसइटनेकरूप बोद्धव्यम्‌ राजमहिषीं .महाराशी 
| वासवदत्तामिति यावत्‌, प्रच्छाय, वहावियं दरजे'तिमिप्या खाद मचा ते 
| स्वरूपेण सङ्गोप्य, हितं. ` शत्रुहृतराज्यशरत्य हितकर र 
( शेषः इति इत्यम्‌, आलोच्य मनसिकृत्य, मया-यौगन्घरायणेन, इद पावत्या 
| समोपे. न्यासरूपेण वासवदत्ताया अवस्थापनं स्वामिना सह पावत्या T 
{ Armii i यया स्यात्तया, कृतं सम्पा A ना: यथा स्यात्तथा, FA सम्पादितम्‌। नामेति ba 
रोजा--पञ्मवती ! तुम भी उस खी को ळे आओो। 


हे “आप माचा यण ओर अतीदारी का मन !) 


स लया Lae ata genet सोचा उस का a 


pinta 


(चलं गई |): 


a. 
ax 


हि । अयमत्र स्वामी विराजते, सभिषाहुपस्थोयतां wt _ -, । अयमत्र स्वामी विराजते, सज्षिघावुपस्थीयतां अवता | 


विचार से, पद्मावती के पास वासवदः्ता को घरोदर के रूप में रखना तया महाराज का | 
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| कि वच्यतीति हृद्यं परिशाङ्कितं मे ॥ १४ ॥५ 
प्रतोहारो--(क) एसो भट्टा | उपसप्पदु अय्यो ] 


(क) एष सर्ता | उपसपेत्वाये: | 


SEES NEU TNC, re ae sc ee N 
लडारे, मम कर्मणि मत्कृते कार्ये, सिद्धेऽपि स्वामिनः afrat शत्रुहततराज्य- ` 
आपकत्वेन सिद्धि गतेऽपि सति, असौ पुरो इश्यमानोऽस्मत्स्वामी, पार्यिवः | 
=i राजोदयनः कि वच्यति समोचोनमसमोचीन वाऽभिषास्यति, इति इतरं, 
मम, हृदयं मनः, परिशङ्कित परितः i । 'प्रणयविशेषशालिन्या | 
गदततत ह न | 
पावत्या सम परिणये शरमन्महासेनमद्दीपाळसाहायकछामेच शत्रु पराजित्य राजा | 
परायत्तमात्मनो राज्यं पुनः स्वायत्तोकठु अभवे दित्येवं भाविशुभोदकमर्थ पर्यालोच्य | 
सिद्धादेशप्रत्ययादहं श्रीमन्महाराज्ञी वासवदत्तां 'वहाविय aa मिथ्यांप्रवाद- | 
विषयीमूतां तद्कि्ञरूपवेषामावन्तिकारूपेण पद्मावत्याः समौपे “मदागमनं द्रावः /' 
परिणीतायां इत्येवं निगद्य सम्यङ्‌ निक्षिप्तवान्‌ naaa ` 
अल इ परदस्तगतायाँ क a यद्यपि मे | 
k सफळतामध्यगच्छत्तयापि यन्मया. “वासवदत्तोपरतेःत्य za 
नपुरम्सरमात्मनो भगिनीत्वेन निर्दिश्य सा परहस्ते न्यासीकृता, तमेतं विष | 
मडुचिन्त्य रमान्‌ वत्सराजोऽयं कार्यमिदं मदोयमुचितमनुचितं वा वेत्स्यति तदं | 


च साध्वसाश्च किं चाऽभिघास्यति शङ्का वर्तत इति | 
भावः । चसन्ततिककं छुन्दः॥ हिति बब्बाल तर 


' स्वामिनं अदश्ये तदुपसपंणं कारयन्ती यौगन्धरायणमाह अतीहवारी-पखो | 


~ तै. 


बासवदचा को ह आग में जळ गई? इस प्रकार झूठ बात | 
9 “यह्‌ कार्य राज्य-प्राप्ति का साधन अत एव हितकर होगा, एत. | 
पद्मावती के साथ विवाह सम्बन्ध सिद्ध > IR | 

सिद्ध कराना-यह काय मैंने अपनी इना से किया म ; 
क्या सके Rra होने पर मौ-ये महाराज उदयन इस विषय में अच्छा" या बुरा सेर 


4 नप कि ळक eR eno i | 


'षष्ठोऽङ्कः। ` ` BE 
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G — उपस्रृत्य | जयतु भवान. जयतु । : 
राजा--श्रुतपूवे इव स्वर: | भो ब्राह्मण ! किं भवतः स्वसा 
| पद्मावत्या हस्ते न्यास इति निक्षिप्ता ? ; 
) Ukiamua किम्‌ ९ ल 
राजा--तेन हि त्वर्यतां खयंतामस्य भगिनिका । ` 


समीपमुपगतो राज्ञः अस्तौति जयाशंसनं यौगन्धरायणः -जयत्विति। 
| आदरातिशये पौनःपुन्ये च ‘omg जयःत्विति द्विरक्तिः । पुनःपुनर्षिजय्रीरल्क 
| रोतु तत्रभवन्तं भवन्तमित्यर्थः | 

| श्चुतपूवं इति । पूरव शरुतः gam, 'पूवकालेके'त्यादिना समासः स्वरः 
| शब्दविशेषः, इति एवंरूपेण | भूयमाणः शब्दविशेषोऽयं पूं श्रुतः परिचित इव 
| मे प्रतीयत’ adie ug वचनमात्मगतत्वेन युज्यते। राजा च यौगन्धरायणक्ृतं ` 
| विजयाशंसन निशम्य, पूर्वं बहुशः शरुतं तदीयं स्वरं परिचितवान्‌ , किन्तु तत्म- 
) योक्तारं प्रच्छादितात्मरूप तेन रूपेणाऽपरिचितं पुरुषविशेषं “सोऽयमित्येवं न नाम 
C प्रत्यभिश्ञातवान्‌, अत एवसुक्तवान्‌। थ्रुतिगोचरीकृतं न्यासरूपं विषयं तन्सुखेन 
| स्कुरयितुं भकाशं पृच्छति यौगन्धरायणं राजा- भो इति । हे | विग्र | किं भवान्‌ 
| Bett भगिनी पद्मावत्याः सन्निधौ न्यासरूपेण स्थापितवान्‌! अपि नाम | 
| सत्योऽयं १ ; 
ae स Wace तो a ere! किः 
| अन्यत्‌? यथार्थमेवास्तीदम्‌ | अहमेवात्मभगिनीं न्यास्पेण 

| - तेन द्वीति। पद्मावती सत्तरञुपस्यापयितुकामस्य राहो वचनमिदं अतीहारी 
| अति। तेन हि ततः कारणादित्यर्थः । 'त्वयता'मिति णिजन्तात्वरयतेः कर्मेण 
| 32, द्विरक्तिस्त्वराविशेषं सूचयति, त्वयेति क्ृपदं गम्यम्‌ । त्राहणोऽयं न्यास 
मात्मनो प्रह्दीतुमायतः | अत एतस्य भगिनीं त्वरय त्वम्‌ । यया च सेयंमतिशोप्र-. 
| अन्नोपस्थिता भवेत्तया विवेद्दीत्यर्थः | 

| यौग०--( समीप जाकर ) जय दो, आपकी जय दो ।. - नाम aaa a 


र पद्मावती के पास 
राजा-स्वर तो पहले सुना हुआ-सा प्रतीत होता है। TET! पथ 
| आपकी बहन न्यास-रूप से रक्‍्खी हुई हे 


गा- को आक शी अश्शी कते! 


TA सव्याख्ये स्वप्रवांसवद्त्तें-- 


मनोहारी by Arya Samaj Toe E and miT A 


[ वत: प्रविशति पद्मावती आवन्तिका प्रतीहारी 1 ] 
पद्मावती--(ख) एदु एदु अय्या | पिअ दे णिवेदेमि । 
आवन्तिका--(ग) कि किं ९ aaa 
पद्मावती -(घ) भादा दे आअदो । = 

(क) यद भताज्ञापयति | 2 - $ 
(ख) पत्वेत्वायां | प्रियं ते निवेद्यामि । 
(ग) कि किम्‌ 


(च) आता ते आगत: | 


3 
“यथाश्रीमदादेशमजुष्टीयते मये'त्याह प्रतीहासे स्वामिनम्‌ जमितिः। राजां 


निवतंयितु sete: प्रस्थान ततः सूचयति--निष्क्रान्तेति | 


नरपतेराज्ञयावन्तिकामानेतु पूर्व पद्मावती ततथ्च at त्वरयोपस्यापयिठु 
गतासीतातीहारी । साम्मतं तिल्लोष्प्येता wa प्रविशन्तीदंशेयति कविः-- त्रतः । 


प्रविशतीति। 


राजानसुसरपेन्ती पद्मावती तद्आतुरुपस्थितेवार्तामावन्तिकां AREE | 
बता मूते--एदु एंद्विति। एतुपदद्विर्तिरियमायमनत्वरां सूचयति। sami | 
गन्तभ्य श्रीमत्या, भवतीमहं किशिद्रुचिकरमभोष्टश्रावये वृत्तम्‌ , यच्छूत्वा. N zi 


त्तदभोध्दृत्तान्तश्ववणविघावात्मनः Sage दशयत्यावन्तिका peta | 
दविर किंपदं ्रियवार्ताभ्रवणकौतूहृलं व्यनक्ति। किम कोरस तत्‌ १ । संविशेषं 


असन्नया भूयेत भवत्या । . 


तत्स्वरूपं निवेदनोयमित्यर्थः 


येन किळात्र अवती fire, यददर्शनं च अवत्याः ¬ निस TEE च अवत्याः प्तिवासरमाकाडकितंमासीत /_ 
प्रती०--जैती sa को आश । ( चढो गई । ) 


( आंवन्तिका और प्रतीहारी आती है। ) 
पद्मा०--आओ, आर्या 1 आओ मैं : 
आव०--म्या ? क्या? TE मिब बात at R 


22975 
CHI) - 


तदेव प्रिय निवेदयति पद्मावतो--भादेति । समुपस्थितोंज्य मवदीयो आता, 


si; 


Wo RRE आए ६५१ Maha Vidyalaya Collection ae = y ee | 


dinaire 3, 
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आवन्तिका---(क) दिडिआ इदाणि पि सुमरदि | 
पद्मावती--[ sree ] (ख) Sy अय्यउत्तो । एसो ण्णासो । 
राजा--नियोतय पद्मावति | साक्षिमन्न्यासो नियोतयितव्यः | 


( इदान्रसवान्‌ रैभ्यः अत्रमबती चाधिकरणं भविष्यतः | 


(क) दिष्टयेदानीमपि स्मरति | 
| (छ) जयत्वायेपुत्र: | एष न्यासः |. 


० NR or AE 86 320 ESE 
| . आज्रागमनहइत्तमाकर्णयन्त्यावन्तिका भूते--दिट्ठिआा इति । दिष्टयेतिः इषे 
| भाग्येनेति वा तदर्थः । अत्र मन्रिक्षेपसमयादद्य यावत्तु विस्मुतवानासीत्स साम्‌ t 
| सौमा्यं हर्षस्य चाऽवसरोऽयं मम, यत्साम्तमसौ.मम स्मरणं कृत्वा समागतवानत्र ।. 
| दानी पद्मावती ीमतो अदुः समीपं गत्वा न्यासभूतां तामावन्तिकां तं 
| दरयन्ती वचनमिदं sg जेदु इति । विजयः स्तात्त्रमवतः स्वामिनः t 
` ~ एषाहमानीतवती न्यासभूतामिमाम्‌ =" मि | र 
| न्यंसभूतां तासुपस्थितां YA ब्राह्मणस्य भगिनीत्वेन नेयं स 
| चेतसा निश्चित्वांश्षित्रसादश्यपरीक्षणविषयाद्विसुखीमवचरपतिः समागताय ae 
| ama कारयितुकामस्तदथौ पंद्मावतीं sre — निर्यातयेति | rata 
| न्यासप्रत्यपणम्‌ , तथा चामरः नियाँतनं kwa दाने न्यासापशोऽपिं च' इति 
साशी बिते अत्रेति साक्षिमत्‌ साक्षिपुरःसरम्‌ , कियाविशेषणभे रस» TA 
| ae, अधिकरणे निर्णयस्थानंम्‌। अयिं। पद्मावति | न्यासोऽयं अत्येणोय 
| एतस्मै, न्यासम्रत्यपेणं च सम्माब्यमानाऽनम्युपरममरसङ्गभिया = | 
त्येच कर्तव्यम्‌ | अत एतस्मिन्विषये श्रीमान रेभ्यः ye za 
| स्यानतां नेतव्यौ । एतावेव साक्षिणौ त्वा न्यासम़त्यपेणमिदं E = ` 
|. राजावचनादुभयोः साक्षित्वे न्यासं अत्यपेयिठुसु्ता तदुचितं वचनमाह TS 


~ 


आव०--अन्य भाग्य [ जब भी सुध छे रदे दै। . i 
_ पद्मा०--( पास पहुँच कर ) आयंपुत्र की जय हो । यह धरोहर l 


| ea व सोदना चाहिये ४ 
| - राजा OUDE लौटा दो । साक्षियों के सामने धरोहर 
| rahe FG ee और वी पर Gentes के सन्य PET 


Re ही» ता 


RR सब्याख्ये स्वप्रवासंवदत्ते-- 
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पद्मावती--(क) अय्य ! णीअदां दाणिं अय्या . | 
धात्री---[ आवन्तिकां.निवेण्ये] (ख) अम्मो .!. भट्टिदारिआ | | 

चासवदृत्ता | 3 
राजा-कथं महासेनपुत्री ? देवि प्रविश त्वमभ्यन्तरं पद्मावत्या सह |. | 
योगन्धरायए:-न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ | मम भगिनो खल्वेषा । | 


(क) आये ! नीयतामिदानीमार्या | 
(ख) अम्मो ! kaka वासवदत्ता ! 


Pree प्मवती-अय्येति । अयि ! मान्य [ अत्रभवता -न्यासख्येण मत्यः | 


fet स्थापिता श्रीमत्यावन्तिकेयं | 
Shaul न मया श्रीमते अत्यप्यते, साम्प्रतं नेतन्यां च. 


ड कृत्वा स्वरूपच्छाययेतां परिचितां | 
चासवदत्तां श्री तदुपळब्धी विस्मयं प्रकटयन्ती . नूते--अस्मो इति। 
आर्यसूचकम्‌ “अम्मो इत्यव्ययम्‌ । “अहो | राजकुमारीयं वासवदत्ता । BTEC 
मेतस्या इदानीमत्रोपळस्धिः १ वासवद्त्तायास्तुः दहनज्वाळ्या कचलितायाः तोऽपि | 
न वतते दरानयोग्यते'त्यसौ घात््या वचसोडमि प्रायः | zA 
Bai TASA धात्रोवचनं निशम्य स्वयं तामावन्तिकां निपुण निरूप्य वासवदत्ता 
“अया. अत्यमिक्ञाय ard आह--कथमिति ।. कथम्‌ , किमित्यर्थः । ‘किमेषा 
| भीमन्महासेनस्य दुहिता वासवदत्ता ¦ अहो ! चिराद्‌ दरानं गतापि साम्य्रतं eT 
2 का इत्येवं निगद्य तां शहान्त्गन्तुमादिशिन्‌ भृते देषीतिं।-- | 
ण शा चर के. 


) ae अवेशाज्िवारयत्यावन्तिकां यौगन्यरायणः:--न. afafa । ल्लु 
a TREER, ढौ act निषेधाथे द्रढयतः । नेव तावत्मविश iai. | 
fA) सया सम अयाहीत्यर्थः । ममेति | ORR | राजानं अतीदं वचनम्‌। खलु Feet ia 
a पथा०--आर्य | यौगन्धरायण | अब आयो को के जादे aa 
aan a À ame नह तो चक weet A 
कषति भावती क्रे. साथ Stas जागो । $ 

Teton भीतर । यह तो मेरी बहन है । न की 


AA — 
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राजा--किं भवानांह ९ महासेनपुत्री खल्वेषा | 
यौगन्घरायण!--भो राजन | 

भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवाब्छुचि: | 
amefa बलाद्धतुं राजघमंस्य देशिकः ॥ १६ ॥४“ 


i 
| atua स्वसा. वतते । महासेनपुत्रीत्वशइया किमित्यभ्यन्तर॑ नौयते | 
अवतैषेति भावः । 'परिचयप्रदानपुरःसर स्वस्वरुपप्रकाशनानन्तरमेव भ्रीमन्महा- 
| राजाय तत्रभवती स्वाभिनौयं प्रत्यर्पणौयेशत विचारयन्‌ अच्छन्षदशाजुरूपमेव 
वचनं : युज्षानो रहस्यमेतद्विषयं नाद्यापि समुढाडितवान्‌ यौगन्षरायणः । 

किमिति । यौगन्धरायणवचनक्र वणानन्तरमिदं राज्ञो वचनम्‌ । “ममेयं मगि" 
नी त्येव॑ किमुच्यते भवता, असत्यमेघास्तीदं सवथा वचन भवतः | तूनमियं महा- - 
सेनभूपतेः पुत्री प्रिया मे वासवदत्ता । ममेतां प्रेयसी बल्ादपहतुमुयतस्य भवतो 


_ महदिदं दुः्साहसमिति भावः | 
= GRE रहत वचनं निशम्य पुनर्वाच तं समबोष्य गौगन्धरायणः-मोः इति 


भो राजन्निति र्लोकान्वयि | 
भारतानामिति । भारतानां भरतकल्जानां Tat पाण्डवानामिति यावत्‌ 


कुले वंशे, जातो ग्रहीतजन्मा, विनीतः शिक्षितो ननन ज्ञानवान. सदसद्विवेकशीलो 

वुद्धिमाच , शुचिः पवित्राचारो निमेलान्तःकरणः, राजघमस्य ; 
| . देशिकः sade आचायेद्व, असीति शेषः । तत. पूर्वोकविशेषणविशिष्टत्वाद्वेतो:> 

| शमामिति.शेषः ममेतां भगिनीं परकीयामिति यावत. वळात. AT, इ ree 
| गालात, नाईसि न योग्योऽसि लमू । भारतकुछमस्य ल 
शुचे राजघमोपदेशकस्य च सर्वथेदमसहरां ते, यदिदं असहा re WA 
नाम । न चैतच्छोमते नरपते विशेषतो ' भारतवंशीयत्वादिगुणगणविरिष्ठल्य T i 
कोयवस्तुनोऽपहार एतादशस्त्वादशेर्निवारणीयो न किल स्वयमेव sadia इति) 


WA आप कते हे ! यह तो महासेन की पुत्री दै। int 


| ० 
if आप TERNIR GIVI yaa है, तः शानी, पवित्रात्मा तथा 
| राजपम के sade भी हे. इसलिये आपको इसे पर हित नहीं है.॥ १६॥ 


FP + + Se 
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राजा--भवतु, पर्यामस्तावदू रूपसाहश्यम्‌ । संक्तिप्यतां जवनिका | | 


यौगन्धरायण!---जयतु स्वामी | 


“न तावदद्यापि मे पूर्णतया निश्चितम्‌। अतस्तक्षिद्रय एव साम्प्रतं विधेयः | 
तेनेवेयमात्मनो हस्तगता भवे'दित्येवमन्तब्चन्तयन्‌ राजा तदाकृतिसादृ्श्यपरीक्षणाय i 
'पक्षान्तरयुपक्षिपति--भवत्विति । 'पश्याम' इति वहुत्वमात्मनो गौरवाय प्रयुक्त | 
राज्ञा । तावत्पदं वाकयालड्वारे । जवनिका तिरस्करिणी, सा-चात्र -पुरुषान्तरद्शन- | 
“err कृतं सुखावरणमेव॑,-झवगुण्ठेनमिति यावत्‌ „ संक्षिप्यताम्‌ अपनीयताम। | 
WS तावत्‌, ममेषा भवतो वेति नेवं जातु निर्णेष्यते । इदानीमाकृतेः साम्यम- | 


-स्याः पूर्ण परीक्षणीयं मया । भवता च सुखावरणवञ्जमेतदीयं किश्चिदपनेयम्‌, येन 
सुस्पध्टमेतन्मुखं TS शक्येत निणीयेत च ततः 'केयमावयोः कस्ये'ति । तया सति 
a कश्चिद्रिवादस्यावसरः स्यादिति भावः । द्वित्रा अत्र टीकाकृतः-'प्रतिसीरा T 

निका स्यात्तिरस्करिणी च से'ति कोषानुरोघाजवनिकां तिरस्करिणी तां ब्रूंयमन्त* 
रथिठु बघुषि प्रसारितां निर्दिशन्ति । अत्रेतद्‌ विचारणीयं भवति--स्वरूपदर्शनपरि- 
हाराय वपुषि पद्मावत्याः सत्यां जवनिकायां पूर्वं तत्र तन्रोदूगीतस्य स्वरूपसाहः 
श्यस्य शाव नोदीयात्‌ | तिरस्करणव्धे च . शरीरमावृत्य तिष्ठति ख्पप्रतिमा- 


सोऽपि आयो दुःशकः, किमुत सादरयसम्भावना। अतो हि जवनिकाशब्दस्यौवि- 


त्यादत्राझ्वगुष्ठनस्मे एवार्थः करणीयः | एषोऽप्यथोऽवगुण्ठनस्य सुखतिरस्करण- | 
'कारित्वेन Gent एव परयवस्यति। अवगुष्ठनेन संचीतेडपि चद्ने कायच्छायया ` 


a Serine दुनिवारे तंदाकारसाहश्यसम्भावना 
` साबन्तिकावुम्ठनापनयनं घ्यनिमर्यादया Aam 
। _ दैव्या भासवदत्तायाः स्वरूप एवं प्रकारेण 


ji 
| 
| 
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वासवदत्ता--(क) Sg अय्यंडत्तो| - ' ` 
राजा--थये ! असौ यौगन्धरायणः, इयं महासेनपुत्री । 
V किन्तु सत्यमिदं स्वरः सा भूयो इश्यते मया | 

` आनयाऽप्येवमेवाहं दृष्टया बद्चितस्तदा॥ १७ ॥४“ 


(क) जयत्वायपुन्रः | 

| अकटितस्वरूपा वासवदत्तापिः तत्रमवतो भतुंयाशंसनं करवती जते -जेडु इति. 

सर्वोत्कषण. चतंतामत्रमवात्न मान्‌ पतिदेव: ` 

| एतं विजयांशंसनेन स्वात्मानं ्रकाशायन्तावेतौ वासवदत्तायौगन्धरायणाविति 

| अत्यभिजानन्‌ सविस्मयं wet च वचनमाह राजा--अये इति। “अये' RTI 

| ानन्दसूचकमत्राव्ययम्‌। विस्मयहर्षा च राइस्तयोृहीतवेषान्तरयोस्तद्वेषापनयन- 
पुरःसरं यथावत्स्वरूपं प्राप्तवतोरतर्कितग्राप्त्येव यौद्धञ्यौ । अहो | अयं मे मन्त्री 

| भौरीन्धरायणः, एषा a श्रीमन्महासेनराजक्मारी मत्प्रिया वासवदत्ता | किन्न्वि 
दम्‌ १ साचेषः पूवमेतयोः, इदानीं चायम्‌ | किमत्र तत्त्वम्‌? 

किन्न सत्यमिति | वासवदत्ताविषयकं दर्शनमुदिश्य राज्ञो वितकवचनमे 


अपिर, भिन्नक्रमो ध्ये त्ननान्वेतयः। अहम्‌ उदयनः, तदा तस्मित्‌ सु 
गृहावस्थानसमये, एवमेवासुनेव अकारेण, CEM जाग्रदवस्थायां नयनयोः पुरस्ता 
इुपस्यितयापि, अनया वासवदत्तया) ल्वर्पान्तर्धानेन तारितः 
; मिति शेषः । साम्प्रतिकं वासवदत्ताद्शनं RE वा ¦ अपि नाम सफळ- 
५ मेतणिष्फलं वा. अवेत्‌ र यथेयमिदानी इश्यते, चून तथैव पद्मावत्या अस्वस्थता. 
| चोसच०--आयंपुत्र की जय 

राजा--है, यह यौगन्धरायण है और यद महासेन की पुत्री वासवदत्ता 
| क्या यह Aaaa ği उस समय 
| ai सोते समय दिखाई पडे पर भी इसने इसी मकार से गा पा ॥९०५ 


22४४: aa 
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यौगन्धरायणः-स्वाभिन्‌! देव्यपनयेन छृतापराघः खल्वहम्‌ | | 


' तत्‌ चषन्तुमहति स्वामी | [ इति पादयो; पतति । ] 
राजा- उत्थाप्य ] यौगन्धरायणो भवान्‌ ननु | - 


अडृत्तिमधिगत्य समुद्रर्हान्तगंतेन शयनं प्राप्तेन पुरा दष्टासीन्मया । दृष्टिगोच 

रतां अयातापि तदा तत््षणमेवाऽद्रानं गतवती दुदेंवाजिराशं वितन्वती मां प्रता | 
रितवती खल्वसौ । अधुनापि ताइगेव किमहमेतया न. प्रतार्येय ? तदानीं तदिवे- | 
दानीमिदर्माप दर्शनं क्षणिकं सत्‌ फलविधौ शूल्यं तु न स्यात्किसु १ दुरषदरषा | 
ननस्य पुनदंधिमक्षण इव दर्शानेऽस्मिन्‌ शङ्का मे भवितुम्तोति भावः । छन्दो 9 


` ब्वुष्ट्प॥ १७॥ 


Ue आहां विनेव राज्ञी स्थानान्तरं नीतवतः स्वस्य मन्तोरयुष्य क्षमापनं ग 
राजानं याचते यौगन्धरायणः--स्थामिन्निति | देव्यपनयेन, देव्या वासवदत्ताया | 
अपनयः स्वरूपभ्रच्छादनपुरःसरमन्यत्र नयनं तेन, खलु निःसंशयम्‌। तत्‌ देव्यः | 
पनयनरूपं दुर्निनयचेष्टितम्‌ । स्वामिन्‌ | श्रीमतीं वासवदत्तां शहीतवेषान्तरां प्रच्छ । 


चरूपां विधाय यदहं श्रीमत्सकाशादन्यत्र नीत्वा न्यस्तवान्‌ ,. श्रीमदभ्युक््यसाघन' 


. स्वेन समयोचितं तदपि श्रीमन्तमनावेद्य कृतं निःसन्देहमनौचित्यपक्ष एव निकषं | 

भवतौति तमेतं नूनमपराघं कृतवान्‌ । श्न्तव्य एषोऽपराधः स्वामिना सेवकस्येति | 

आवः। तदेतदभ्र्ययमानस्य यौगन्धरायणस्य तदुचितं स्वाभिचरणयोः प्रणिपातं | 
पादयोरिति 


दरोयति--इति 


स्वामिमक्तस्य योगन्यरायणकृतपूर्वाण्यसाघारणानि कार्याणि स्मरन प्रियः ` 


पनयनमपौदं तत्कृतं शुमोदकमनिश्चिपन्नपराघपक्षे, पादयोः पतितं तं स्नेहादुत्या 


पयन्‌ अशंसन्नाइ राजाः यो -_यौगन्यरायण इति । नन्विति चाक्यालङ्कारे। अत्र | 

यौगन्धरायणसुष्रिय वदतो up पुनस्तन्नामगरणं ततं गुणविशेष लक्षयति ॥ . 
) च वास्त भवान यौगन्धरायणः, यो हि स्वामिनो हितेन स्वार्थ मन्यते । Ay 
क क्ले तेन अशंसनीयगुणगणेन यज्षामेदमापाततोड्लुचितमिव मतीयमान 
माफळोद्यं ne परिगामहितं विहित भवता, तत्र विषये स्वापराषसम्माष. परिणामहितं विहितं भवता, तत्र विषये स्वापराधसम्मावन| | 
महारानी के छिपाने से में अपराधी ह = 


यौग० 


5 Sa LORY पर ९ A Maha Vidyalaya Collection. , 
O (काकर) म सचन योगन्यराबण शी हो... 


ee ee Ww 
a ~~ नर 
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४८ aaa येष 
खलु वय मञ्जमानाः समुद्घृता: ॥ १८ ॥ ४० 
योगन्धरायण)--स्वाभिमाग्यानामनुगन्तारो वयम्‌ । . | 


तया व्यया किमयमात्मा सझोचभानीयते | न चेष भवत्हतृकोध्पराधः अत्युत 
॥ भवतो मत्कमंकाराधनमेवेतदिति भावः । 
| ` इत्यं तावज्ञक्षणामूलार्थान्तरसक्क्रमितवाच्यष्वनिविघया 'प्रशंसितं तमेव यौग- 
न्घरायणसुपकारिणं कृत्तज्ताप्रकाशनपुरःसरं पुनः प्रशंसत्यभिथया बृत्या-मि- 
श्योन्मादेरिति । चकाराः ayaa, ते चोन्मादादिभिः प्रत्येकं. सम्वन्घाय 
युक्ताः । ASIA मजनशीछा वयम्‌, अवरोधवन्धनस्पे दुस्तरे 
| विपत्सिन्धौ मभोव्हमिति यावत्‌। मञ्जमानराब्दोऽत्र ताच्छील्ये चानशा साघ- 
| नोयः। amt: परस्मेपदित्वेन शातचस्तु न परस । ` मिथयोन्मादेः करिपतेरसतये 
1 'वित्तविभ्रमेः, 'उन्मादश्षित्तविभ्रम” `इति. कोषः, चिततविश्रमश्वः चेतसोऽनवस्तितिरेव, 
| युद्धे प्रवतितेः gents, mee, राजनीतिसिद्वान्तानुकूळे', मन्तितेगूविचारेब) 
7 'तथा wage: भवतो यौगन्धरायणस्य तेस्तेरितरेरस्मदुद्दारकारणीभूतंरनुरूपरुद्योग 
विशेषः खलु निःसंशयम्‌ , सञुदूइता विपत्सागराद्वहिनिष्कासिता अभूम । यदा | 
किख प्रद्योतराजो$न्तःपुरे at वन्थनं प्रापितवान्‌, दुःखाकरे तत्र काले RET 
समदुःखसुखः स्वामिभक्तो भवानेन समयोचितं. विचारयन्नात्मानमुन्मत्तमिव तत्र 
| अद्शेयन्‌ युद्धं च कार्यसिद्धधौपयिकं अवतँयच्नीत्युचितविचारपू्कं. अशंसनीयं 
| .पयक्षमाघाय मां तदवरोघबन्धनान्मोचितवान्‌। एषा च भवतः साधारणेतरोपकृतिः 
| Wt नाम विस्मरति चेष्यते कृतज्ञेन मया ? सर्वथोपकर्ता मे भवान्‌, प्रशंसनीय एवेति 
| आवः. । उन्मादयुदराजनोत्यचुकूलविचारसाधनप्रडतिमिः _ भत्यज्षेयोंगन्बरायणेन 
A A वत्सराजस्य प्रद्योतराजावरोधवन्धनान्मोचनं चेदं प्रतिशायोगन्धः 
| SY दृष्व्यम्‌ । अनुष्ठ्प्‌ छन्दः ॥ १८॥ 
| : ` गुणग्रह्मेण राज्ञा. कृतमात्मनः प्रशासनं तदूगौरवाज्ज्जमानःइव सविः 
Da यौगन्वरायण:--स्वामीत्यादि । वयम्‌, माइशाः सेवका इति 
|... असत्य उन्मादे, ge, झालोक्त विचार और आपके उपायों से डबते इए हम 


र | Ear Kanan र Vid Ne ८ 
| ic स्व० | 
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पद्मावती---(क) अम्महे ! अय्या खु इअं | अय्ये ! सहीजण- | 
समुदाआरेण अजाणन्तीए अदिकन्दो समुदाआरो | ता सीसेण पसादेमि | | | 
वासवदत्ता--[ पद्मावतीसुत्थाप्य ] (ख) see see । | 


t 
(क) अहो ! आया खल्वियम्‌ | आये ! सखीजनससुदाचारेणा5जान; | 
त्या5तिक्रान्तः समुदाचारः | तच्छीर्षेण-प्रसादयामि | 


यावत्‌ | श्रीमतः स्वामिनो भाग्यानि यदा.याइंशिः विळसन्ति, तदा तादगेव .तेषामजु: 
सरणमस्याभिः-सेचकेरनुष्ठीयते | वयं तु तङ्भागधेयनोदितास्तदौपयिंकमेव यथासमयः 


माचरामः | तत्रमचतो भाग्यान्येव कल्पन्ते ग्राघान्येन फलनिष्पत्ती । ` अस्वतन्त्र 
अकिश्चित्कराक्व वयं न 'तावत्प्रशंसनाहां इति भावः। ` 


अद्य यावदाचन्तिकां पद्मावती सखीनिर्विशेषं पश्यंति स्म । साम्प्रत॑ तामायपुत्र* 
Bat चासचदत्तां महाराज्ञी विदित्वा भूतपूवंसखरीमाचोचिताचारम्रदशनरूपर्कयाः ( 
पराधक्षमापनचिकीषंदा तत्पसादनौपयिक वचनं प्रस्तौति--अस्महे इतिशं खलुपद 
त्वये । अहो ! विचित्रमिदम्‌ । आवन्तिकेति प्रसिद्धां यामहं सखीं 
सेवा तु पूज्या श्रीमती वासनदत्तरयपुतप्रियतमा वर्तते । इत्येचं स्वयमभिघाय ताँ | 
अत्याह--झय्ये इति । तत्‌ आारोज्ञङ्नरूपापराधास्कारणात्‌ । अयि! मान्ये! 
स्वरूपेण bia अपरिचयादद्यावधि सखोजनोचित आचारस्तत्र तत्र 
मया । पूज्येषु यथाचारं यथा व्तितव्यम्‌ , न तथाऽ्चर्तिषि | अतो यथोचिंतमाचारः | 
युष्षहितवती क्षमां प्राथयमानेषाव्हं असादनाय श्रीमती शिरसा प्रणमामि । आशे 
च चून क्षमिष्यतेञ्पराधो मामकीनः श्रीमत्योदारचित्तयेति । प्रणामकरणग्रतिशेयं पा 
तत्याः। प्रणामक्षानुक्तोऽपि असङ्ञोचितोऽत्र वेदितव्यः । | 
इत्येवं भ्णमन्तीं पादपतितां पद्मावतीसुत्यापयन्ती ग्राह वासवदत्ता--उद्ठेहि | 
इति । उही वासवदत्ताप्रसादनसस्भ्रभस्यातिशयः पद्मावत्या दिप 
SS See असिलापि see न. वे प 
MNF तो आया वासवदत्ता है। न जानती gt मैंने सखो के समान 
ae “TER करने से BEET AR i क्षमा चाहती हई! | 
.. सवरा come) ech eh ah ee । नयात को र | 
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| अयं वासंवदत्तायां भक्तेरतिशयो Ng: | अविधवा सौभाग्यवती, तत्सम्बुद्धौ दे 
र. अविघवे | अयि सौभास्यवति ! भुहुरेवसुत्याप्यमानापि मया किं नाम नोत्तिष्ठसि १ 
पर्यापमिदमाचारप्रदरशनम्‌ । विदितस्ते यथावद्भावो मगेत्ययः | अत्थिस 
| अमिति | अयिस्वम्‌ , अर्थिनः त्वत्कृतं न्यासरक्षणं कामयमानस्य त्वत्समोपे न्यासं 
| निक्षेपुमिच्छतो वा. यौगन्धरायणस्य स्वं घनम्‌ नामेति प्रसिद्धै, यौगन्धरायरोन . 
| 'भदोयमिदःमिंतिः व्यपदिश्यमानं न तुं वास्तविकं तस्येत्यथेः।' शरीरम्‌ अर्थान्मे 
| वासवदत्तायाः, लक्षणया अहमिति यावत्‌, अपराध्यतीति भूतकाळार्यं वतमानकालिकः 
| अयोगः | न्यासरूपेण मां कचिजिद्षेसंकामेन यौगन्धरायणेन “मदीयेय'मिति कृत्रिम 
| भ्याहरता यदहमत्र ते सन्निधौ निक्षिप्ता, तेनेव मे स्वातन्त्यमपयतम्‌ । आचारविः 
| makaa आयः पराधीने जने सम्भवति । अतश्च नूनमहमेवापराधिनी । विनय 
| बत्य त्वव्यपराधसम्भावनापि कौदशी १ त्वं ठु at तदानीं रक्षितवती ममोपकारिणी 
C aii भावः । अथवा- अर्थिस्वम्‌, अर्थिनः शरणाथिन्या ममेति यावत्‌, 
| सं स्वातमीयें तथात्वेन सम्भावितम्‌, . शारीरम्‌ भर्थात्प्मवत्यास्तव । अत्र च पक्ष 
'अपराष्यती'ति काकुः,. सवथा नापराध्यति स्मेत्यथः । मदीयशुभ्रषाविधौ त्वया 
विनियुक्ते मया च स्वात्मीयत्वेन सम्मावितेऽस्मिस्तव शरीरे, लक्षणया meat 
लि, कथन्तावद्पराघमाजनत्वं . भवितुमहति १ उपकारकारिण्यपराधसम्भावनाप्यत्र 
| क्तु न शक्येति भावः । वचनमिदं वासवदत्तायाः पद्मावती प्रति सापत्न्यदवेषलेशतोः 
॥ Sere समानभावोचितं भ्रेमभावं प्रकटयति | “अविहवे' इति 


| दैमरयांदाड्नाकळनमूलकं J E TE] al इदमंत्र गूढ maa 
| वारे sas 'सौमाग्यवती/त्येवांयों लभ्यते, अविधवापदप्रयोगः पुनः सौभाग्या 
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राजा--वयस्य ! यौगन्धरायण ! देव्यपनये का कृता ते बुद्धि: 7 

यौगन्धरायण:--कौशाम्बीमात्रं परिपालयामीति |. | 


(क) अनुगृद्दीताऽस्मि | | 
sat निषेधन्नखण्डितसौभाग्यरूपमर्थ बोघयति। तेन “अखण्डितमास्तां ते सौः | 
भाग्य'मिति पद्मावर्ती प्रत्याशीवेचनं ध्वन्यते- वासवदत्तायाः । अत आपाततो” | 
आ्लुचितवत्मतीयमानोडप्यमशलरूपो 5थः शाश्वतिकमङ्गळसूचकाऽखण्डितसौभाम्यरूपन्यः ` 
हथायेत्रोधनक्षमो न काश्चिदत्रा$नौचितीमुद्वावयेदिति नापरोक्ष प्रेक्षावताम्‌ । :इत्यमेव 
कांलिदासो5पि मेघदूत aie प्रियमविधवे’ इत्यत्र गूढाय- दृशितवानित्यळ्म) | 

पूर्वोक्तेन वचसा - प्रकाशितं. स्नेहमावानुम्रइं वासवदत्तायाः, सादरमभिनन्दति. 
पद्मावती--अगणुग्गहिदह्माति । इद्दमित्यमिदानी मां गौरचपदमारोपयन्त्याः | 
Tm केवलमनुप्रहोच्य॑ मयि | अहन्तु kasia TH: (` 

यः । 

वासवद्त्तापझावत्योः पररुपरालाप एवं प्रचलिते विरतिं गते, .. नरपतिवत्स; 
राजो, वासवदत्तापनयनविषयें यौगन्धरायणस्य मानसमाशयं स्फुटं जिज्ञासमानस्तः 
द्विघानकारणं एच्छति तम्‌-चयस्येति । वयस्यपदप्रयोगद्यायं राज्ञो यौगन्धरायणे | 
स्नेहातिशयसद्भावं सूचयत्यत्र | का कि फल्मुद्दिश्येति यावत्‌ › बुद्विरमानसो विचारि 
मित्र | मन्त्रिवर। aera देवी वासवदत्ता त्वया मत्सकाशादपनौता, तत्र रिते . 

| मानसं विचारितम्‌ १ भावि तत्फळं मनसा Rafter कृतमिदं त्वया) ; 
किं प्रयोजनमेतस्य तदा सम्भावितमासीत्‌ १ अन्न च--'स्फुटं वस्तुत HS | 
WA YA अश्नोऽयम्‌ , न तु विश्वासयोर्येऽस्मिन्‌ यौगन्घरायणो तथाऽ्दचितशः | 

WE वेदितव्यम्‌ |“ | 

यौगन्धरायणो Us? अश्नस्योत्तरं दित्दुदॅन्यपनयनविषयक॑ ETAT 


ee अभीप्सितं तत्कारण अतिपादयति- कौशस्बीमात्रमिति । शत्र मतर तत्कारण अतिपादयति-कौशास्चीमात्रमिति । अप्र 
| We—( आप के इस गौरव से) मैं अनुगृदीत है। à 


8G. Ran agta था £: * ; 
es mult दी अधिकार में रह गं । -- 27070. 


| 
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sand, कौशाम्वोगेवेत्य्थः, परिपालयामीति देव्यपनयनकालिकी -घतेमानायता । ._ 
राज्यपरिपाळनं च प्रघानमन्त्रिणो राज्ञः प्रियंतमस्य यौगन्घरायणस्य- अंधानं कत" 
* Sl एतदुक्त्या च तस्य तत्र सुतरां स्वीयत्वसूचकः स्नेहः प्रदर्शित: | अय- 


मयः--इदानीं Fas कौशाम्बीनगरी; राजशासनानुसारं परिपाल्यते मया | 'समप्र॑ 


| वत्सराज्यं राज्ञः शासनविषयीकृतं - परिपालयितुमि्टं परहस्तगतं कथं नामात्मनो 
| हस्तगतं भवेदिति विचारणायां निर्धारितम्‌, यत्किङ-देवी वासवदत्ता फछोदयः 


काळं यावत्‌ अच्छ्नरूपा कुत्रापि स्थापनीया | देव्यचुपलध्या रुमप्वदादिसन्त्रि 
वरभ्राथनयाः च धुनरन्या काचिद्राजकुमारी परिशोष्यते श्रीमता । ततः sata- 
साहाथ्येन श्रीमतो चत्सराज्ये पुनः करगते सज्ञाते, साकल्येन वत्सदेशपरिपारकत्व 


| मदीयमव्याहतं स्या'दिति । एवमेवायं धुवं निर्धाय देव्या अपनयनं चिकीर्पितमासी- 


तदा । “प्रणयविशेषपात्रभूतायां सत्यां 'च देव्यां न कदापि दारान्तरं तत्रभवता 


i स्वीकरिष्यते, - agras च चत्सराज्यप्राप्तिः सवया दुः्सम्मवा । 
बासवदत्तावन्धुना महासेनमूपतिना छतं. साहाय्यं कार्यसिद्धेः प्रयोजकं भविता, किन्तु 


कन्मापहरणकारणोन तदीयग्रसाद्ष्टेरसम्भावनया तदपि दुलेम॑ दूरेतरामिति विचायं 
“देवी दरघे!ति मिथ्याप्रवादः अख्यापितः।.एतेन च “वासवदत्ताया अजुपडब्या कृथः 
िन्मन्त्रिणामचुरोघात्स्वीकरिष्यति दारान्तर तत्रमवा-निति सम्भावितमासौत्‌। . 
Sen चेद मदुक्तम्‌, तया स्फुटमेव सकल्माळोकितं तत्रमतते'ति नाधिकं किमप्यत्रः 


.चिषये'वक्तुमवशिष्यत इति । _. मा. 
| `- gA 'पद्मावत्याः समीपे किमिति सा न्यासरूपेण स्थापिते तय पुनः m 
भात्मनः अकटीकरोति - राजा--अथेति । अय देव्या अपनयनानन्तरम्‌ 

1 वासवदत्तां . मत्तोउपनीय पद्मावत्याः सन्निधौ स्थापयतः कस्तवामिम्रायः १. किमत्रापि : 
विषये मानसमुदिष्मासीततवेत्यर्थः । एपो5पि'तदवुदिपरीक्षां चिकौषेतो Te मरनः | 

l पद्यावत्यामपरिचितायां. न्यासरक्षणयोग्यतां सम्भाव्य तत्र ते विश्वासपात्रलवुद्धि' कष. 


` ` इदमत्र प्रश्नावत्याः-- समीपे बासवदत्तन्यासस्य कारणं. राजञा get : भौगन्धरा- k 


Digitized by ere Foundation Chennai and eGangotri 
यौगन्वरायण-- पुष्पकमद्रादिमिरादेशिकेरादिश 

भविष्यतीति | १ 
राजा--इद्मपि रुमण्वता ज्ञातम्‌ ९ = 
यौगन्धरायण!--स्वामिन्‌ ! सर्वेरेव ज्ञातम्‌ | ` 


यणस्तदेव प्रतिपादयज्ञाह--पुष्पकेत्यादि । आदेशिकेः सिद्धपुरुषेज्यौतिपिकेयां, 
पद्मावतीति विशेष्यपदं पू्चाक्यार्थादवगन्तव्यम्‌ , आदिष्टा भाव्य थसूचनविषयीक्ृता। | 


'पुष्पकमद्रमसतिभिः सिरेमहात्मभिदेंवदैर्वा “श्रीमतो . महीपते दिषीप दमेषाऽळरिः | 


ead किछ श्रीमतीं पद्मावतीमुद्दिश्य भविष्यत्फर्ल पूवमेव सूचितमासीत्‌, 3 
्तेपां वचनेष्वनन्यथामाविषु  विश्वासात्तत्रमवत्याःः. पद्मोवत्याः समीप एवः श्रीमती | 
वासवदत्ता न्यासरूपेण स्थापिता । 'यथासमयमेतया च-सूचिताः वांसवदत्ताचारित् | 
शुद्धिः भरीमतः स्वामिनो नूनं विश्वासारुपदं भविष्यति, एतद्वन्घोः साहाय्येन वत्सः ` 
राज्यमपि सपत्रापइत॑ स्वामिना सुखेन आप्स्यत’ इत्येचं मनसिक्कस्य भविष्यत्कायंगौ- | 
रवेण श्रीमत्यां पद्मावत्यां विश्वासपात्रता न्यासरक्षणयोस्यतापि सया सम्भाविताः / 
दिति भावः । अयमथः प्रथमा ( १५-१६, ३४ पृष्ठेषु ) xe o t 
__ “सम्पादितस्त्वयार्थोञ्यमाफलोदयं गोपितः कस्याप्यन्तरशसंचिवरुय 
चे'ति तत्त्वं ga राजा रुमण्वत्येवात्मंनः परिपूर्णभक्ते ताइग्गूढार्थसचिचे ` तन्मन्त्रः 
विचारसाहचर्यमुचितं मन्यमानस्तमर्थमचुयुङ्कते  यौगन्घरायणम्‌--इद्मपीति । इई 
वासबंदत्ताया अपनयनं पद्यावत्यन्तिके न्यसन चेत्युभयम्‌ । अये | यत्किल रं परि 
णामदशी सन्‌ वासवदत्तां मत्तोऽपनीय पद्मावतीकृतं तद्रक्षणमाकाइक्षंस्तत्रेव न्यास 
SU तस्या अंवस्थानं कल्पितवान्‌, किमेतमप्य्थ ` त्वत्तो. विज्ञातवान्‌ ` रुमण्वान्‌? i 
सर्वोऽपि विषयः प्रायोडन्तरइसचिवेन रुमण्वताछोचितो भवतीत्येषोऽपि तेनाळोचितः ` | 
पदे किसु १ अपिरत्र भिच्चकमों रुमण्वता वा योज्यः। शन्न च प्रक्षे किमिदं ते चेश्ति | 
रुमण्वतोषप्ययेसचिवल्य विज्ञातमासीदित्ययः 1 . .' " ` 


) यौग०--पुष्पकमद्रादि सिद्ध या ज्योतिषियों का कहना था कि पथावती आपकी रागी प 
होगी । ( यह कारण था ) Pee: | 


~ ` षष्टोष्डूः। 


SE: २६३ 
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| !  राजा--अहो ! शठः खलु रुमण्वाच्‌। Sy Brie 
| यौगन्धरायणः-स्वामिन्‌ ! देव्याः झुशलतिवेदनोथ 
| प्रतिनिवतेतामत्रभवान्‌ रेभ्योऽत्रभवती च । 


देवलं किम्‌ „ तत्रभवतः श्रेयसि दत्तावधानाः सवेऽप्याप्ततमा अर्थमेतं जानन्ति 
| सम । न तावंदैकाकिना मयेदं मन्त्रितं इतं च । -सकळसम्मत्येव AE 
| कमंणीति भावः । 
सर्वेऽपि विषयमेनं जानन्तीति’ यौगन्थरायणोक्तमाकण्ये राजा तमथ जानः 

्तमप्यप्रकाशितवन्तं समणवन्तमुदि्य ` सम्रणयोपालम्सवचनं अस्तौति-द्दो 
| इति । शठो..वश्वकः, वष्वकत्वारोपद्य राज्ञो . रुमण्वति वासवदत्ताकुराळइत्ताज्मका 
| शनमूलकः । sede मदीयेविषयोध्य न प्रकाशितो मत्परस्तादितयाल्तां तावत्‌» 
परमत्राथे चित्रं यदेषोऽवगतेतदयोऽपि रुमण्वान्‌ -मदीयदुःखेकसाक्षिभूतोपि. वासः 
| वदत्तायाः कुशलब्ृत्तमिंदं न नाम किचिदपि सचितवान । ,एतदेवाल्य चून वच” 
(- ल्प । gaa बति समव मां दिशासपातर मे सततपरिचर्यापरो$प्यथंमेन मत्तो 
| ओपयक्षिति भावः ।:_. : __ 

इद्मत्रावगन्तव्यम--श्रीमतो महीपतेहिंतमुद्िश्य विहित psp 

| अनादिकमास्मनः सकळं कार्यजातं सफलतां प्राप्तमिति oN 
Sia जातमित्यैषं च पर्यालोचयतो न 
नाम मम कर्मणि पार्थिवोज्सौ कि वच्यतोति इदयं परिशडितं में” इताह 


| ergata aa यौगन्धरायणः स्वामिनं WEE | _ 
j देव्या वासवदत्तायाः । अतिनिवरतताम्‌ इतर NUT, म... प्रतिष्ठताम्‌., अत्येकामिप्रायेणेकलेमिदस! ` 


| ms mere कुश निवेदन करने के डिये आज ही. 
| 3 n aha Vidyalaya Collection 3. 
| आननीय रन और यर 
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राजा--न, न। सवे एव वयं यास्यामो देव्या पद्मावत्या सह | 
यौगन्धरायणः--यदाज्ञापयंति स्वामी । | 


“नाय! तौ मातरपितरौ देव्याश्विराद वृत्तान्त कमप्यनधिगच्छन्तौ कुशल भोतुमु: / 
cater तनिवेदनाय श्रीमता रेभ्येण श्रीमत्या वसुन्थरया च सत्वरं तत्रोप | | 
स्यातव्यम्‌ | ततः खलु कुशलप्रशनसन्देशहारित्वेनात्र समागतयोद्वयोरेतयोरितोऽद्यतक 
एव दिवसे वासवदत्ताकुशळसन्देशहारित्वेन पुनरज्जयिनीं प्रति अस्थानं स्थाने । नात्र | 
विलम्वेन भवितव्यमिति भावः । : | 


धात्रीकाश्॒कीयमुखेन कुशले निवेदिते मयि चानुपल्थिते तत्र सदीयमिदमौः | 
दत्यमिव प्रतिभायाद्‌ शुसुजनस्ये'तिं .सपरिवारं तत्रारुमाभिरुपस्थायाऽस्मिन्समयेः | 
स्वात्मप्नंदर्शनपुरःसरं स्वयमेव. तणिवदनीयमित्येवमाशयं- दर्शयन्षाह राजा--न | 
नेति । दौ नभौ तयोरेकाकिनोस्तत्र गमन सर्वया निषेधतः । सन्तरिवर ! नैवम्‌» । 
अस्तावस्तचायं न समीचीनः । नवोढ्या पञ्चावत्या समः सकलोरस्माभिस्तत्रोप्याः , 
| तब्यमिदानीम्‌ ui अयातयोर्वासबदत्तापञ्चावत्योः  परर्परद्ीर्ष्यभावा 
/ SRE सविशेषं प्रेमभावमवलोक्य मदीयौ श्वशुरौ at तुष्येतामः। अंतः प्रतिष्ठे 
महि. सर्वे वयमुलयिनी प्रतीति भावः । a 

तत्रभवतः स्वामिन आदेशं अमाणयन्‌ यौगन्धरायणो यंदाशापय-. 
तीति । श्रीमतः लित eet अतन aed Ee 

* चयन्तु किह्वराः भ्रीमदाज्ञाकारिणः रुम इत्यर्थः 
: a WA ina सपत्नोन्मूलनपुरःसरं पुना राज्यळामे प्रधा ja 
'यतमासमागमे च नायकस्य सज्ञाते, उपसंहार गते aft सकले 
र ARS समाती. aNd भरतवाक्यं Teed नाटकमिद समापयिष्यते । मरतवाकक्‍यं 
a ui निवेहरणसन्धेरज्मुच्यते | तया चोक्त दृशरूपके-7 | 
दृपदेशादिशान्तिस्तु अशस्तिरमिषीयत? - इः | 


“अशस्तिः 


- षष्ठोऽङ्कः। aer R 
; Digitized by Arya Samaj त le Chennai JAREN 
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Te सागरा ; tz gado. LOQUE 
पर्यन्तां दिमवद्विन्थ्यकुण्डलाम्‌ Po 


>. 


an इति कोषः । या किल चरेमसीमाल्पान्‌ सकलान्‌ ATL व्याप्य 
ee yay शतक 


मेकमुद्ययोतते, समस्तां at पृथ्वीं निष्कण्टकमस्माक राजाधिराजः. ils Sl 
fit परिपाळयतादित्यर्थः । 'सावभौमो भवन्‌ भूमौ राजाऽर्माक विराजताम्‌? इतिः - 
तातपर्यायेः | नुष्ुघ्‌ त्तम्‌ Nase : 


Ts WA 
« -इमारे स्न-सिं ata राजाओं में मंड महाराज उदयन GER १३. i 
गोर बिल्य हिका Sib सर इस 
. का पाल्न करे॥ १९॥ * 


२६६ सव्याख्ये स्वप्रवासवद्त्ते- 
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[ निष्कान्ताः सर्वे । ] 
spl ` 
इति aagi समाप्तम्‌ | . | | 
ae — ISB —— SS टु 


“निष्क्रान्ताः सर्वे! इत्यनेन रद्गभूमेः सवेषां अस्थानं प्रदर्शितम्‌ । 
पष्ठाइस्योपसंदारं रतिजानीते-षष्ठोऽङ्क इति। | 
इतीत्यादिना अकृतप्रन्यल्य समाप्ति सूचयति ग्रन्थकारः | 
पूज्यभी ६गुरुभालचन्द्रकरुणामान्रेकभव्याश्रय 
| श्रीमल्लदमणसद्युरूक्तिविल्सत्साहित्यविज्ञानभूः । 
श्री १मत्सूरिविनायकाऽऽप्रजननः श्रोदंक्मिणीगर्भजः 
काशीइत्तिरनन्तरामझकृती' चेतालवंशाङ्करः ॥ १॥ ` 
श्रीपरद्भासकवीर्वरेण रचिते किलष्टार्थके नाटके = 
Éi ____ सुरघा$्वोधजननेप्रवोधजननव्यापारवद्धादराम_। aa 
: अन्यप्रन्यिविभेदनेन सकलच्छात्रोपकारक्षमों ः 
कोषव्याकृतिमावगरमिततन्‌. टीकामिमा व्यातनोत्‌ ॥ २॥ 
इति थीस्वमवासवद्ततव्याल्यायां प्रवोधिन्यां षष्ठो 5३! परिपूरः। 
समाप्ता चेयं थ्रीमद्नन्तरामशा/खिवेताल विनिर्मिता ere 


विन्याख्या ब्याख्या | 
es —— >> Sine वि 
3 (सवकाप्रस्थान) -:--:_..... ` 5 | 
उ - __. छुठा अंक समाप्त । ; 
Re Smaa होसिङ्ग कृत स्व्तवासवदुत्त नाटक का हिन्दी अजुवाद समाप्त । 
) नम न Ka á NA 
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| पद्मांशाः पष्ठाकाः | Tate: शषठङ्काः 

ae ५० | पृथिव्यां राजवंश्यानां ° STE २२८ | 

| परिहासेन १४७ | परच्छाद्य राजमहिषी ४) eR 
_ अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य > ध्द, २४१ | प्रद्वेषो बहुमानो वा!” ३२ प्स १९.” ` 

¡7 अहमवजितः पूछे ४६४ » RI बहुशोऽप्युपदेरोणु 3 kupa १८० 

| इमां सागरपर्यन्तां ५. 1/ २६५ | भारतानं कुळे जातो ३.४ धळ २४५- 

' इयं वाळा नवोद्वाहा ६ 7/ १५० | भिन्नास्ते रिपवो भवद्‌०८१ ५ R 
उद्यनवेन्दुसवर्णा० 6 ५प्रमॉस २ RS 

उपेत्य नागेन्द्रतुरङ्ग० REN २०४ | सघुमदकछा मधुकरा ३८ २९ 
ऋज्वायता च विरळा KE “ठय ११९ महासेनस्य दुहिता २० ०८२३६ 

| दय हि gwa Y- eerie tS kwanza zaa 3% YI २५७ 
कस्या्थः कलहेन 11 {oath २३ | यदि तावदयं स्वप्नो ४० ५5११९८ 

कः क॑ शाक्तो ted १2 ५्5 २२५ | यदि finer भगिनी ४1थक्‌ रहें 

a कातरो येऽप्यशक्ता वा 03 a २३० | द्रोऽयं सन्त्रस्तया देव्या ४ 2५०५२०० 


किन्नु सत्यमिदं स्वप्नः ६८९ 1) २४१ cues fat ® 


eel "१४९ श्लाष्यामवन्तिलुपतेः Vi uzae 
धीरस्याध्रमसंश्रितस्य 22 प्रत ९ 


पोडकान्तः ye AAG. 
'निष्कामन सस्भ्रमेणाहं at प्र> ५१९४ ral TII | 
नेवेदानी memamo 2५ guh ४५ eas Ka परे 
| दाती भरपतमहिी ३८ ¬ (३४ | सविण बहु ` ५ २८ 
|. पायी भमि ae | जनयो ठं Aa 
AS) स्मराम्यथस्त्याधिपते YEU IS 


i सस भा क 1 vergeet तर्को ५८१ Se 
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